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प्रकाशकका निवेदन 


१९ वी सदीके प्रारभ तक हिन्दी करीव करीब सारे देशकी 
रष्टरूमापा ही समयो जाती थी! इसका प्रचार सारे देरमे भा, 
इसका श्रेय माधूमताक है। ये रोग सार देशम धूमते ये गौर अपने 
पदा द्वारा जनतामें नान फगत थे। उस ममर साधुसताकी भाषा 
हिन्दी ही समक्षी जाती यी, मौर माज भीञसा ही है। इससे 
यहृतसे अहि दीभापी सायुसतोने भी अपनी वनाय हिन्द की ह । 
मगर अग्रौ राज्यकालमे अग्रेजीके प्रचारसं हन्दीकौी रष्टरभाषाकी 
दैक्षियततकी धक्का ल्गा, भौर दूसरी टिपिर्मे भी उसकी छिखावट 
गुरू हानेगे कारण उसकी उद्‌ शलौ भी युर हुई । दसस राष्ट्रभाषा 
हिन्दीकी पुरानी विशालता जाती रही ओर हिन्दी उदू दोनामें सवरुचि 
तता भौर अरगपन-सा आ गया। जो देदकै लागाकी एक सामाय 
भापा थी वह इस तरह छोटी एक प्रदेशभापा बन गई । अजादीषे 
जग जमानेमे गाधीजीकी काशिशसे इस गल्तीकी तरफ हमारा ध्यान 
गया ओर हिन्दी उर्दको उनके इस सकुचित दायरे निकालकर देशने 
एके रट्रमापा बनानेका साचा । हजारा भारईवहन इस भाषाको सीखने 
लगे । इसे फलस्वरूप हमारे विधानने तय क्रिया कि हमारे दशके सव 
भापाभापौ लग्र मिलकर एक विशाल भाषा बनाकर अव अपने लिए 
रष्टरभापा पायेगे । इसके चिए हिन्दी उदूके साय हमारी दूसरी प्रदेश 
भाषे भी इसं व्यापक प्रयत्नकौ मदद करेगी । 

मह सग्रह एसी राष्टरभापा हिन्दीके अम्यासके सखयाक्से तयार 
क्सि ग्या है। 


द 


प्राचीन कवितासे यह मतटव ममज्ञा मया है कि अप्रेखी राज्य 
स्थापित होनेवे पटे समय तक्की कविता जस ऊपर क्हाटहै तव 
हिन्दी देशकी राष्टरूमापा यी । अनेक अहिन्दी सायुमत भौ इम मापा 
अपने भजन र्खित थे। ये मी रष्टरभापा टिलीका एक षढनेवै 
काबिल खजाना है। इस दृष्टि इसमे गृजराती भौर मराठी सनिं 
रिपे हिन्दी पदोकौ भी स्यानं दिया गया दै। यह इसकी एक ध्यान 
पात्र विशेयता है। आसा है यह सग्रह राष्टरूभापाकं प्रचारं मदद 
श्प होगा। शाला महाशाटाआर्मे राष्टरमापा हिन्लीका अभ्यास अव 
शृ दो रहा है उसमे भो यह सग्रह पाठधपुस्तवमे तीर परे फाम 
दगा॥ 

इस सग्रह तैयार वरलेमे वई टिन्दीप्रेमी प्रचारक भार्ई-वहनाने 
मदद की टै उन सववा म आमार मानता ह । 


१०-४-'५४ 


सपादनके वारर. 


११ वी सदीके आसपास अपश्रशं भापाओपते प्रातीय भाषाजाका 
आरम्भ हुआ । हिन्दीकी शुरुआत भी इसी समय हुई । तवते रेकर 
१९ वी सदीके मध्यवे लगभग प्राचीन हिन्दी कविताका समय ममन्ना 
जाता है किं जवसे खडी वोलीमें कविता ल्खी जाने टमी 1 इस कम्वे 
असमे हिन्दी कविता भाषा ओर भावोकी दष्टिमे वडी विविध रही। 

इस सग्रहमे कवियाको हमने एतिहासिक कमसे ल्या है। 
इसये भापाके विकासन्छ षयाल पाटकको ना जायेगा कि किस तरहस 
आदिकाल्कौ अषश्रदके पुटकी हिन्दी धीरेधीर मेजती गई ओर 
मुसलमानोकं हिन्दमे' वम जानेसे अरबी फारमीका असर उस्न पर पठता 
गया, भौर व्रज काथ्यकी भाषा बन गर्द! वसे कवीर, नानक नौर 
दादू आदि सतोने स्षुक्क्डी मापामे भौर जायसी मौर चन्सी 
आदि कवियाने अवधीरमे भौ स्चनार्ये कौ । जायसी नौर कुठ फारमी 
पडे छिघे कवियाने ता हिदौ भाषाको फारमी दिपि्मे भी टिखषिना 
शुक क्र दिया॥ 

यह बात तो भापावे पत्रधकी रही) भावके खयालस प्राचीन 
कविता लू विविधता दै । मगर मुस्यत वीर, नवित मौर श्युगार 
रसकी रचनार्ये ही इसमे हइ, भौर जिस समय' जिस रसकी रचनाभकी' 
अधिक्ता रही वह समय उस रसके नामस प्रसिद्ध टौ ममा। 

यह सग्रह राष्टरमापावें अभ्यासे खयाल्से तैयार किया गया 
है1 क्विपो ओौर उनकी रचनाओके चुनाव यह वात ॒ध्याममेंग्खी 
गै है कि एसे क्वियौ भौर काव्योदो ल्या जाय कि जां नपना 
असर समाज पर छंड गये ह्‌ ¡ मगर सबका इम चछोटेसे सग्रह 


५ 


६ 

समविश करना मुमकिन नही रहा, तो भी मग्र हके भतर्मे ' कविता-कुज ' 
म कुछ मदाहूर कवियाकी एक एक दौ दो रचने वानगीवे तौर पर 
ली गई ह जिससे उनका परिचय हा ओर पाठक उनको पढमेषे 
हिए्‌ उल्मुक हा। हरएक कविको वहुत सक्षेषमें जीवनी दी गई दै 
नौर उमकी प्राप्त महर्‌ रचनाअदे नाम दिये गये ह, जिससे 
पाठकाका अभ्यासम मदद मिरे । 

वहुतसे अहिदी भाषौ सताने हिन्दीमे षद रवे है ओर 
राष्ट्रभाषा हिरीका समृद्ध क्या है। एसे सनाकौ रचनायें भी इमं 
सग्रहमे री गईह। 

पुरागी हिदी ओर आजक्लकी हिन्दीर्मे काफी अतर दहै ओर 
वहते शाच्नकोशामें पुरानी हिन्दौके शब्द नही मिलते । पाटकाकी 
दम मन्किल्को खेयाल्मे रक्र मग्रहके अत्तमं शब्गेके अथ द्विम 
गवे ह1 

इम सग्रहौ भापाके अम्यासकी दधप्टिभे श्यादासे उयादा उप 
यामौ वनानेकी कारि की गई ह \ अगर ददी उपयोगिता बलनेवे 
सरयम पाठक सुला पेदा करगे तो हम उनके आभारी हीगे। 
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१ 
चदवबरदाई 


चदबरदाईं हिन्दीषै आदि कवि मनि जाते है। कहा जाता दै 
वि दूतक ओर पएथ्वीराजका जम एव ही दिन हृ गौर मृत्यु भी एव 
ही दिन हूरई। ये पएथ्वौराजकं राजकवि होनेके साय ही साय उनवे 
मित्र ओर सामन्त भी थे! ये अनेको वियाओं ओर भापाओवे' महान 
पंडित थे। इनका रचना-काल ६० सन्‌ १२०० वै आसपास माना 
जाता ह । इस महाक्विने पृथ्वीराजमे वणनमें पना प्रसिद्ध प्रथ 
“पृथ्वीराज रासो" लिता है। 

ष्रासो बहुत वडा महाकाव्य ह। इसमे पृथ्वीराजे जमसे 

लेकर मत्य तक्की सब घटनामाका वणन विस्तारसे करिया गयाह। 
जैस सस्छृतदे षवि वाणभटूकी "कादम्बरी" का अत्तिम भाग उप्ते 
ध्ने परा किमा उसी अ्रनार रासोका भत्तिमि भाग चदषै पृत्र 
भ्ण द्वारा पूरा क्वि गयाहं। 

श्रासो' की भापा हमारे किए क्ठिन ह्‌ । यह उस समयक भाषा 
है जव अपश्चद्याका मत हो रहा था ओर हिन्दी तया दूरी प्रातीय 
भप उपना रूपं धारणं क्र रही थी। ^राना' मेँ अरवी भौर फारसी 
शब्दोक्या भौ उपयोग इमा हं । इसमे मालूम होता हँ दि चदमै समय 
तक हिदुजा ओर मुसलमानामें कफो मेरजोल दहा ग्याथा कि 
जिसके कारणं मुसकमनाकौ भापाका असर हिन्दी पर पटा। 


१ 
भ्रा षद 


सजमरायका अआतत्मत्यागम 


[ नीचेकी कवितामें आद्हा यौर पृथ्वीराजवे युद्धे पृथ्वीराजके 
मृदिति हाने पर गिद्धनोका उसकौ आख निकार्नेका ओर युढ- 
भूमिम धायर भिरे हुए सजमरायका उसे अपना मासि देर राजाका 
वनेका वणन ह । ] 

कवित्त 
छोह लामि चहुंवान परे मूरछा ह्व॒ घरतिय। 
उड गोधनि वठिक चर्च वाहति चिरित्तिय॥ 
देष्यो सजमराय नृपति दग दाढृति पिन) 
अपने तनकौ मास काटि भषु दियो ततच्छिन।) 
अपन सुनयन देश्यो नृपति अतं सम ध्म पल्लिमब । 
आये बिवान वकुठके देह सहत धरि चल्लियब ॥॥ 


दहा 
मीधनिको पल भलु दियौ, नुपके नन वचाय) 
वेह हसत बैकुठ कौ, दटैच्यो सजमराय॥1 
(महावा-लडसे) 
पद्मावतीका सोदर्य 


[ रासराये पद्मावती-समयमे पृथ्वीराज नौर पद्मावतीके विबाहका 
वणन हं । परद्नावती समुद्रदिवरके राजा पद्मसेनको कया यौ।] 

कुद्टिल केस सदे, पौहप रचियत पिक्कलद 1 

कमल गथ वय सध, हस यति चलत मद मद ॥4 

सेत यस्प्र सोह सरोर, नख स्वाति बुद जस} 

भमर भेवहि भुरलहि सुभाव, मकरद वास रस ॥ 

नन निरछि सुख पाय सुक, यह सदिन मूरति रिय ॥ 

उमा प्रसाद हर हैरियत, मिलहि राज प्रथिराज जिय ॥। 

(ष्मावती-समयते) 


२ 
अमीर लुरयो 


हिन्दी शब्दके जमदाता नौर सडीवोरीके प्रथम कति सुसरोका 
जम १२५६ ई० में हमा ओर मृत्यु १३२५ ई० मे रई ! इन्दोने -पने 
जीवनकाले ११ बवादशाहोका दिल्ठीके तदन पर वतं देखा, जिनमे से 
ये साततदे दरवारमें रहे । कहा जाता दहै कि इन्दोनै ९४ ग्रथ लिसे, 
मगर मिलते है केवट २२। 

सुसरा काव्य, गायन ौर वादने माने हए उस्ताद ये। ये बडे 
भिलनमार, रसिक विनोदी ओर सभाचतुर व्यक्ति थे। मरवी, फारसी 
ओर दे भापाओौके बडे विद्वान ये पर इन्दोने लोगोकि हितमै किए 
बालचालकौ साधारणं मापामे ही कविता कौ । खुस्रोकी भापाका ढांचा 
त्रजका है, पर उमम इहे भरी फारसीके प्रचक्ति शब्दोका प्रयाग 
बडी सुन्दरता ओर सावधानी किया है। इसमे हि दमे एक अजीव 
प्रकारका हू्फ पैदा हो गया । 

इनकी. पहेलिया, मुकरियां, सुखना, दो भुखन, ओर गीत खीक- 
शिक्षाकी दध्टिसे बड़े महत्त्वकी रचनारये ह । इस समयमे हि दू-मुसलमान 
दोना एक दूसरेकी भाषा सौसने कमै थे। इस कामम लोगोको मदद 
मिले, इस विचारसे इन्टाने “वाल्क बारी" नामका एवः शब्दकोश 
च्िला। इसमे फारसी तुर्को नर अरवी शब्दके हिन्दी पययि बडी 
कशरतासे दिये गये ह । यह कांश खोगदि' लिए बडा मददगार सायित 
हुमा । | 

त्राचिक्रि वारी 


रभुर प॑प्रभ्वर जान बसीटः। यार दोस्त बोले जा ई5।॥। 
मद मनस दन हं इस्तरी ! कहत अकाल वबा ह्‌ मरी ॥। 
॥ 


विञा चिरादर" जाभो रे भाई \ बिनरशीं मादर, वठ री भाई \॥ 
तुरा बगुष्तम सं तुक्ञ कल्या । कूजः विमादी, तु कित रदा ॥ 
सह्‌ तरीक सोक पह्चरन \ अय तेहुका भारग जान ।\ 


पहेला 


एकं पुरुख' बहुत गुन भरा, लेटा जागे सोवे खेडा । 
उल्टा होकर डाले वेल, यह्‌ देषो करतारका खेल । 
(चरला) 
इयाभ वरन भौर दाते अनेक, लचक्त जंसे नारी। 
दोनो हायसे खुसर लवे, ओर कहे तु आरी॥ 
(आसी) 
बालो या जव सयको भाया, बढा हुभा कषु काम न आया1 
सरो षह दिया उसका नाव, अय करो या छोडो माव 1 
(दिषा) 
एक नार तरवरसे उतरौ मा सो जनम न पायो 
वापको नांव जो वासो पयो घो नवि चतायो॥ 
आधौ नाव चतायौ खुसरो फोन दे्रकी योली। 
याको नाव जो पयो मने अपने नाव न बोलो) 
(निबोली) 
यौसोका सिर काट छ्या।मामाराना सून क्यि॥ 
(नावून) 
फारसी वोतो आई ना। दुर्को दृद पाई मा॥ 
षि बो मारसो आये । मुह देखे जो उसे वते 11 
(बरसी) 
दानाई से दात उतत प॒ कमाता नहीं कोरा 
सव उप्तको भूनाते हं षर स्वाता नहीं कोई॥1 
(षया) 
6 


श्याम चरन पीताम्बर कषे, मुरलीधर नहीं होय । 
बिन मुरली वहु नाद करत ह्‌, विरला बूथ कोय ॥ 
(रा) 


मुकरियां 


वह॒ आवे तव शादी होय। उत्त बिन इना भौर न कोय॥ 
मीठे छाग धाक बौल। ए सखि सान, नां सखौ ढोर ।॥। 
जब माग तेव जल भर ल्यवे। मेरे भनकी तपन वुष्चावे॥ 
मनका भारा तना छोटा । ए सखो साजन, ना सलौ लोटा ॥ 
जव मोरे मदिरं अवि। सोते मूक्षको आने जभावे। 
पठृत फिरत वह्‌ भिरहके अच्छर । ए सयो साजन, ना सखी मच्छर ॥ 
सारि रने मोरे सम जागा। भोर भई तव बिष्टूडन लागा। 
वावेः विदत फटे हिया । ए सखो साजन, ना सलौ दिया 1 


सुखना 


पान सा श्यो? घोडा बडा षयो? -फेरानया। 
जूता षयो न पहना ? सवोसा क्यो न खाया? --तलानथा। 
अनार क्यो न चक्वा? वीर्यो न रक्छा? --दानानथा। 
सितारश्योन यजा? ओरत षयो ननहार्ईद? --परदानथा। 
पडत षयो पियाता ? गदहा श्यो उदासा? --लोदानधा। 


दो सुना 


सौदागर राचे भौ चायद-यूचे को ष्या घाहिे ? दो कान। 

तिना रचे मौ बायद--मिलाप को द्या चाहिये? घाह्‌। 

निकार षचे मौ यायद कद--शूवते मग्र्को कय चाहिये ? बादाम 
गौत 


अम्मा, मेर वावाको भेजो जौ, कि सायन माया 1 
भेट, तेरा साबा सो युष्डा रो, कि सावन भायः।१ 


पु 


अम्मा, मेरे भाई फो भजो जी, हि सावन जाया। 
बेटी, तेरा भाई तो वाला री, कि सावन माया1। 
अम्मा, मेरे मामृकौ भेजो जो, कि सावन आया? 
बेटी, तेरा माम्‌ तो र्वांका रौ, फि सावन आपा॥ 


दोहा 
गोरी समवे सेन पर, मुखं पर डारे केस । 
चल शृतो घर आपने, दन मई चहं देल ।1 


॥ 


विद्यापति 


मयिल-कोकिर विद्यापति ईसाकी पद्रह्वौ दाताव्दौके शुरूमे हए । 
इन्हाने राधा मौर इृप्यके सम्ब धमे पूवीं हिन्दी वडे हौ अनदे श्रगारिक 
पद लिखे हे । विद्यापतिने पूर्वी अपञ्शमें भी कु रनाएं कौ ह्‌ । 
तिरहुतके राजा कीिसिहकी प्रशसामे टिली गर्द कीतिरुता' ओर कीति 
पताका एसी ही सस्रत गौर प्राकृत मिधित मधिलीकी रचनाएं ह्‌ । 
कीतिर्ता मे मपनी मापाके प्रति क्विने स्वय क्ठादट-- 
देसिल वना सवबजन भिदा ॥ 
त तसन जम्पां अवहट्रा 
(देशी भाषा सव छागोको मीढो लगती ह यदौ जानकर मने 
अवह भाषा स्वना की ह\) 
वगरभापा भापौ इन्र जपना आदि कवि ओर वगमापाका परवत्‌ 
कहते है 1 दिन्दौवारे इन्हं पुरानौ हि दीक पूर्वी शाखाका कवि मानत 
है। मौर मयिरु भाषा मापी इन पर अपना ही अधिकार जमाने ह! 
इसमे विद्यापतिक भाषाको विविधता यौर रकप्रियताका पता 
चलना ह्‌। 


(९) 
सरसिजः चिनु सर 
सर चिनु सरसिज 
की सरसिज बिनु सुरे । 
जौवन चिनु तन 
तनु बिनु जोवन 
की जौवन पिय इरे) 
सखि है मोर बड दव विरोधी ।। 


(२) 
माधव, हम परिनाम निरासा। 
तुह जगतारन दौन दयामय अतएु तोहर बिस्रवासा ॥! 
भाघ जनम हम नदि गमायनु जरा सिम फत दिन गेला । 
निधुवन रभनि रभस रग मातन तोहे भजव फमोन येला \\ 
कत चतुरानन भरि मरि जाओत न तुभ आदि अवसाना } 
तोहे जनमि पन तोहे समाओत सागरि लहर समाना ॥ 
भनद वियाति सेध समन भय तुम चिनु गति नहीं मारा। 
भादि सनादि नाथ कटाभोत्ि अघ तारन भार तोहार \\ 


(३) 
ए हरि, वदी तुअ पद नाय। 
तुम पद परिहरि पाप-पयोनिधि 
पारक कञओन उपाय ।। 
जावत जनम नहि तुख पद सेषिन्‌ 
जुवतो भति भ्ये मेलि। 
अमतत तजि हेलाहूर पिए पमल 
सम्पद मपदहि भलि 
॥ 


भनडई विद्यापति नेह मने गनि 

कहल कि वाढव कजे; 
साञ्षक वेटि सेवकाई मेगदत 

देरइत॒  वबुजपद जे ॥॥ 


र्द 


कबीर 


इनवे ज मके सम्ब धमे अनेको क्याए प्रचलित ह्‌ । मगर पता यह 

चरता ह कि इनका जम हिद धरानेरमे ओर लालन-पाल्न मुसलमान 
परिवारमें हुआ । दोनो ही जातियोके धामिक सस्कारोकी छाप हनफे 
कान्यमे साफ दिखाई देती ह । इनका जम सन्‌ १४०० मेँ हुमा भौर 
मत्यु १५१९ मे हई। 

कवौरने एक ओर रामानन्दजीसे दीक्लाली तो दूसरी भोर रेख 
तकी साहेवका मी असर ईन पर पडा। कवीर पडे लिखि नही ये पर 
सत्सम ओर सारे देश में घूमनेसे इने भान भौर मापाका भडार काफी 
समद हो गया था। इन्हाने अपने समयक मांगको अच्छी तरह समज्ञा 
थाओौर अनुमवकियायाकि हिद गौर मुसलमानाके आपसी क्ञगडोका 
मुख्य कारण घमभेद हौ हं । यह समञ्चकर इन्टोने एक सामाय धम 
अर भक्रितिका माग हिदुमो ओर मुसलमानोकि टिए स्रोला, जिसमे 
न ऊच-नीघका भेद था न जात-पातका। इहाने उस समयके सभौ 
धर्मो ओर उपासना पद्धतियोका समवय अपने धममें किया। 

क्त्रीर बडे ही यक्वड, फक्कड ओर मनमौजी सत थे। इन्टोने 
दिदुमा मौर मुसलमानाको उनको करीतियोते ठि सूव फटकारा है । 
हि दुमाकै शाद, तीय नौर मूततिपूजाकौ जहां इदोने देती उदम 
ह वहां मुसलमानग्रे राजा, नमाच, अर हनकौ भी इन्दोने कडी 
आलोचना कीहं। 
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क्वीरकी भाषा सचुक्क्डो यापा ह, जिसमे अरवी, फारसी, 
राजस्यानी, पजापी, मवी, पूर्वी हिन्दी भौर ग्रजके दादाका अनूठा 
मिश्रण देखनेको मिलता ह । व्याकरण, पिगक ओर जक्कार शस्त्रकौ 
भले बावजूद क्वीरकी वाणीम उनकी प्रतिभाक्ा अनोखा चमत्कार 
दिलाई पडता ह, 


साली 
(१) 


सात समदो भसि करो, रेखनि सब वनराद । 

धरती सव कागद क्रो, हरि-गुण क्िष्पा न नाई ।। 
(२) 

सो सां तनमे धमे, ज्यू पुह्पनमें बास। 

कत्तुतोके निरण अय्‌, फिरिफिरि सूघ घाप्त॥ 
(३) 

गुरुं मोबिदे दोन्‌ खड, काके लागू पाँय। 

अक्रौ गरं आपने, गोबिदे दिया वताय 1 
(४) 

धीयो पदि पदि जग मृजा, पडित हआ न कोय। 

हाई भच्छर प्रेमका, पढ़ सो पडित दोय॥ 
(५) 

हसि हंसि कत न पाइये, जिन पाया तिन रोय । 

जे हसि ही हरि भिक, नहीं इहागिनि कोय ॥ 
(६) 

साक्ष पडी दिन मय्यो, चक्ंई दीनी रोय। 

खल चक्वा वा देलमे, रेन कदे नाहे होय॥ 


९ 


(१५) 

पान क्षस्ता यू कट्‌, सुनि तरदर यनराइ। 

अवरे यिषुडे ना मिल, दूरि पड्गे नाइ।। 
(१६) 

कचौ काया मन असिर, पिर पिर काम करत। 

ज्य्‌-ज्यू नर निधडक फिर, स्य-त्यू काल हंसत ॥ 
(१७) 

चलतो चश्की देलि करि, दिपा क्वोया रोद। 

दो पाटनके योच मे, वाको पचा न फोद॥। 
(१८) 

माया दौपक नर पतग, नमि भमि इव पडत) 

कह कबीर गुरुष्यान त, एक-आय उदरत ॥ 
(१९) 

फ्वीर एसा योज वो, यारह्‌ मास फक्त) 

सौतरं छया, गहर फल, पौ केलि करत ।॥। 
(२०) 

निदक निरे राखिये, आंगन कुटी छवाय । 

चिनु पानौ सानन चिना, निम कर सुभाय।। 
(२१) 

भूड मुडाये हरि भिल, सब कोड रेह मुडाय। 

बार बार फे मते, मेड न वकुंठ जाय।1 
(रर) 

दिन भर रोजा रहत ह, राति हनत ह भाय। 

मह॒ तो खून वह्‌ बदगो, क्से सी घुदाय। 
११ 


(२३) 
इक दिनि एसा होगा, कोड कटुका नाहि। 
घरकी नारौ को कट्‌, तनकौ नारी जा्हि। 
(२४) 
लाखो मेरे लाल्की, जित देखो तित छाल । 
लाली देखन म गई, हो गई भम भौ लारू1 
(२५) 
जलमे' षुभ भम जस ह, बाहर भीतर पानी । 
फूटा फएभ जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥ 


सबद 


(१) 
पानी पिच मोन पियासी। 
मोहि सुनि-सुनि आवत हासौ ॥। 
आतम म्यान चिना सव सूना, क्या मयुरा क्या कासी । 
धर्मे षस्तु धरी नहि सूस, बाहर खोजन जास ॥ 
सिगक नाभि माहि कस्तूरी, बन वन फिरत उदप्तौ 1 
कहत कवर सुनो भाई साधो सहज मिल अचिनाती ॥ 
(२) 
मन फला एला फिर जगतमें कंसा नाता र॥। 
माता कह यह पुत्र हमारा वहिन कहु विर मेरा 
भाई कह यह भुना हमारी नारि कह नर मेरा\) 
पट पक्रिवे माता रोव बाह पकरि फ भार्ई। 
चपटि क्षपटिके तिरिया रोव हंस अषेला जाई ॥ 
जव खमि माता जोव रोव बहिन रोव दस मासा ‡ 
१२ 


तेरह दिन तक तिरिया रोव फर कर धर साता ॥ 
घखार गजी वरगजौ मेगाया चढ़ा काटो पोशौ। 
चारो कोने आग छमाया कूक दियो नसत होरी॥। 
हाड जरं जस लाक्डौ कोड कैल जर जतत घातसा। 
सोना एसो काया जरि गह कोई न आयो पासा।1 
घरकी तिरिया देखन लागी ददि फिरी चहं वेसा! 
कह कवीर सुनो भट साधो छाडी जगको आसय (4 


(३) 
„ करम गति टार नहि दरी। 
मूनि सत्षिष्ठसे पडत ज्ञानी सोधिके छगन धरी । 
सोता हरन भरम दसरथको चनम बिपत्ति परी 1\ 
कहे वहु फद कहां वह पारियि कटं वह्‌ मिरग घरी । 
सौताको हरिं ल्गौ रावन सुबरन लक जरी।) 
नीच हय हरिच-द बिकाने, बलि पाताल धरो। 
कोटि गाय निते पृद्च करत नृग गिरमिट जोनि परी ॥! 
पाड्व जिनके आपु सारथौ, तिन पर चिपति परो । 
दरजोधनको गरब पटायो अद्कुक नातस्त करी ॥ 
राहु फेतु भौ भानु चद्रमा विधि सजोग परी) 
कहत कवोर सुनो भाई साधो होनी होके रहौ ॥ 
(४) 
हेमन हं इस्फ मस्ताना हमनको होसियारी कया ? 
रहं आाद या जगमें हमन दुनियासे यारी षया ? 
जो बिष ह पिवारेसे भटकते दरवदर फिरते । 
हमारा यार ह॒ हममे हमनको इतरौ क्या? 
लख्क सब नाम भपनेको बहुत कर सिर पटकता ह्‌ 1 
हेमन युर नाम साचा ह हमन इनियासे यारी षया ? 
१३ 


म पल विषं पिया हमसे न हम दिद्युं पियारेसे । 
उसे नेह छागी ह हमनको येकरारी वया? 
कोरा दस्वका मता दुर्दको दूर कर दिलसे। 
जो चलना राह नाजुक ह्‌ हमन तिर पो भारी कपा ? 


(५) 
साधो यह तन ठठ तेदूरेष्ल + 
चत तार मरोरत घटौ, निकतत राग मूका 1 
दू तार विसर बर्ह घटो हौ णया चूरम धरेश \1 
या देहीका गरये न कौज उडि गया हस तेयुरेशा । 
कहत करीर सुनो भाई साधो अगम पय को सूरेका ॥ 


५ 
रेदास 

ये क्वीरके समकाकोन ओर राभान-दजीवे बारह दिष्योम र 
एक थे । जाप्तिवे चमार थे । आपे पद वड़े भावपूण ओर सरस है 
सगुण नामोत निगुणकौ माचना वडे मुदर ठगसे इन्हाने च्यक्त कीर 

धन्ना जर मौरावाईने इनका माम वे मादरम लिया है । इनः 
च्िवा कोर प्रय नही भिरता। फुटकर पद बहुत है जो भाषा ओः 
भावकौ दष्टिसे बडे ममस्पर्गी ह्‌ । यह्‌ १५ वी संदीकं सेत हु। इमेते 
जम भौर मृद्युकी वावत कुछ पता नहा चरता 


(१) 
राम म परजा कहा चाङ्गे 1 फल अमूल अनूप न पाङं॥\ 
यनहूर हूय जो बछर जुढारौ । पुहुष मेंबर जल मौन विगारी 11 
सल्यायिरि बेधिपो भुमगा\ दिव अमृत दोड एक सगा॥ 
श 


भन हौ धूजा मन हौ धूप। मन ही सेड सहन सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानू तेरी! कहू रदास कवन गति मेरौ ॥ 
(२) 
सांचौ प्रोत हम वुम संग जोडी, तुम संग जोडि अवर सग तोडी ॥! 
जोतुम बादर तो हम मोरा, जो दुम चद हम भये चकोरा1 
जो वुम दीया तो हम वाती, जो तुम तोरय तौ हम जाप्री। 
जषा जाऊ तहं वुम्हरी सेवा, तुम स्य ठाकुर मौर म देवा! 
तुम्हरे भजन कटे भय रासा, न्ति हतु याव रदासा॥ 
(३) 
प्रभूजौ सगति सरन तिहारी ! 
जगजोवन राम मृरारी॥ 
गलो गौ फो जल बहि अयो, सुरसरि जाय समायो ! 
सगतके परताप महातम नाम यगोदक पापो \॥ 
स्वाति बूद बरस फनि ऊपर सीस विप होई जाई} 
वहो वृद कं भोतौ निपज सगतकौ अधिकां ।। 
ठुम चदन हुम र बापुरे निकट वुम्हारे आता। 
सगतके परताप भहातम आव सास सुबासा॥ 
जाति भी मोठी, फरम भौ ओषा, भा कसव हमारा । 
नीचेसे प्रभु अच कियो ह कह रदात चमारा।) 


१५ 


# 
गुर नानक 


दनका जम लाहौरवे एक खनी परिवारम सन १४७० मेँ हुमा 
ओर मृत्यु १५४० ई० मे हुई! छोटी उमरमे ही इनका विवाह हा 
गया ओरदो पुत्र मी इए) 

बचपनसे हौ नानक्वी रुचि भगवद भक्तिकौ ओर थौ । कहते 
ह एक वार इनके पिताने ध्यवसायकै रिए इन्दं घन दिया, मगर इन्टोने 
उसे मामे ही वाट दिया। नानक अनेकां देवी-देवताओकी पूजामें 
विश्वासं नही करते भे। ये एक ईश्वरको ही आरायना करते धे। 
हिदुभा ओौर मुसटमानोकं क्षगडोना अत करनेषं विचारे इन्हाने 
निगुण सतमत्तको धारण विया 

इनके भजन ससारकी अनित्यता भगवद भक्ति नौर सत्‌-स्वभावकी 
वातामे मर्बधिते ह्‌ । पदं इतने मार्मिक ओर भावपूण हं किं वे जाज 
मी मव्राकौ भाति सम्मानित ह) इने भावपूण पदोका सग्रह शुरुप्रथ 
साहन वे नाममे किया गया ह जा निक्लोका पूज्य घमग्रय है1 

गुह नानक्कै पदोकौ भापा कटी पजावी, बही व्रज ओर्‌ वही 
दहन्दी ह 1 मापाषौी विविधता निगुणी सताकी सदास्ते एक विशेषता 
रही ह। गुर नानकेकौ भापा सरल गौर सरसं हं। पदोवेः भाव 
वड़े असरकारक हं 1 


(१) 
इस दमदा मनू कवे भरोता, 
जाया याया, न आयान माया 
यह सस्नार रन दा सुपना, 
कटां देखा, कटी नर्पह्‌ दिखाया ॥1 
१६ 


सौच बिचार करे मत भने, 
जिसने दढा उसने प्राया। 
सानक भकतनदे पद परसे, 
निस दिन रामचरन चित छाया ॥ 
(२) 
समरन कर क्ते मेरे भना) 
तेरि विति जाति उमर हरि नाम बिना॥। 
फूप नीर चिन धेनु छर निन मदिर दीप विना। 
जसे तश्वर फल विनं हीना तसे राणो हरनाम चिना ॥ 
वेह नन चिन रम चद मिन धरती मेह द्विना। 
जसं पितं वेद चिहौना तपे प्राणो हरनाम चिना\। 
काम क्रोध मदे लोभ निहारो छाडं दे अव सत जना। 
कट शानक" सुन भगवता या जगम नाहि कोड अपना ।। 
(3) 
काहे रे बन लोजन जाई1 

सव॒ निवासी सदा अक्षा, तोही सग समार्ई। 
पुष्प मध्य ज्यो बास ब्त हं, मकर माहि जस छाई ॥ 
तसे हौ हरि बस निरतर, घट ही घखोनो भार्ई॥ 
अहुर भीतर एक जानो, यह गुर ज्ञान बताई, 
जनं नानक" चिन आपा घौहे, मिट ने भ्रमकी काई।। 


१७ 
भरा षर 


७ 
दादू दयाल 
इनका जम अहमदावादमे सन्‌ १५५५ मे भौर मृत्यु राजस्थाने 
१६०४ ६० मे हुई । इनकी जातिके वारेमे वडा मतमेद ह्‌ ! वु रोग 
इन्द धूनिया या मौचो मानते हे नौर कुर गुजराती प्राह्यण । दादू 
पथवः प्रवान बद्र राजस्थान रहा, क्यावि इनवे जीवनका अधिं 
जश्च राजस्यान्मे ही वीता। 
दादूजीकौ वाणीम लगभग ५००० पदाका सग्रहं दहै जिनमे 
देवी गुरू भिटन वियोग, सत्य विश्वास ओर प्रायना आदि मुख्य 
विपय ह । भाषा राजस्यानीसे प्रमावित पर्विमी हिन्दी ह। षं पद 
गुजराती भौ पिर्म ह । यह्‌ बडे ऊंची कारिके सन्त हुए ह्‌ । 
बोहा 
(१) 
धौव दरधमे रमि रहा, ध्यापक सबहौ ठौर। 
ष्दद्रू' वक्ता बहत ह, मयि का ते भौर॥ 
(२) 
ष्दादू' दीया ह भका, दिया करो सब कोय। 
घर मे धरा न पापे, जोकरदियानहोय॥ 
(३) 
देते पारिख पचि मुपे, कौीमति कहौ न जाई! 
ष्दादू सव हरान ह, गूगे का गुड खाई!) 
(५) 
मह्‌ मसीत यह्‌ देहरा, सतुं दिया दिखाई । 
भोतर सेा दग, बाहिर काटे जाई \। 
१८ 


(५) 

जलय राम तह म नही, म तहे नाहीं राम। 

श्ददरूः महल धरीक ह्‌, द फो नाहं ठाम॥ 
(६) 

भिस्ररौ माहु मैल करि, मारे चधिकाना वप्त! 

या दादू महुगा भया, पारब्रह्म भिति हस \\ 
(७) 

छाया फठिन कमान ह, खचि बिरत्ा कोड । 

भार पार्चौ भिरगला, दषु सुरा सोई।॥। 
(८) 

हस्तो श्छूटा मन फिर, काहु न बाध्या जाइ) 

बत मावत पचि गये, दादू" क्छ न वसाइ ॥ 
(९) 

क्याम्‌ह्‌ रे हेसि बोल्ि, दादू दीज रोइ । 

जनम ममोलक आपणा, चरे कारय खोई ॥ 
(१०) 

कहि कहि मेरो जोभ रहि, सुणि सुणि तेरे कान । 

सरतगुर बपुरा क्या कर, चेला मृद्‌ अजान॥। 
(१९१) 

जिहि घर निदा सापुकौ, सो घर गए समूल 

तिनको नीव न पाइये, नोौवन ठाव न धूल॥ 
(१२) 

सुखका सायी जगत सव, इुखकया नाहीं कोय । 

दुलका स्यौ सादया, दादू सतगुरं होय 1। 
१९ 


सवद 
(१) 


तुम विन एस एौन कर। 

मरीवनेवान गुसाई मेरो माय मुक्ट धर 
नीच ऊच ले करे गुसाई, टारियो हनटर॥ 
इस्तकवलकी छाया रावं, काट य न डर॥ 
जाकी छोति जगतको छाग, तापरि त्‌ हि ढर) 
अभर आप ल कर गुसाई, मारयोहूंन मर॥। 
नामदेव, एवीर जुलाहो, जन रदास तिर) 
दादू" वेगि बार नाहि काग हरि सो सव्र सर॥। 


(२) 

मनरे राम रटत क्यू (न) रहिये। 

यहु ततत वार यार क्यू न कटिये॥ 
जम ल्ग जिभ्या वाणी तौ लां जपिके सारगपाणि।। 
जब पढना चलि जाव। तव प्राणो पछताव।। 
जव लग श्रवण सुणोज। तौ छो साघसबद सुनि खोज ॥ 
श्रवणं सुरति जब जार्ई। एतय का सुणि ह भाई।। 
जव लग ननह पेख। तौ लौं चरनकेवल पमू न देख ॥ 
जव नमह दून सूक्त। ये तव मूरिल वया वृक्ल11 
जव ल्ग तन मन नौका! तौ ल्म जपित जीवनि जोका।। 
जब "दादू जीव आव। तव हरिके मनि भाव॥ 


(३) 


अल्ला तेरा चिकर फिक्र करते ह1 
आगनिक मुःताक तेरे तत्त तस मरते ह्‌! 


२० 


खल्क खेडा दिगर ने बडे दिन नरते हु। 
दायम दरवार तेरे णर महल उरते ह।। 
तनं शहीद मन दाहमैद रात दिवस लडते ह्‌ । 
ग्यान तेरा ध्यान तेरा इश्क आग जलते ह ॥ 
जान तेरा जिद तेरा पावो सिर धरते हं। 
ष्दष्ु' दीवान तेरा सर खरीद धरे ह ॥ 


८ 
मलूकदास 


जजगर करे न चार्वरी, पषीक्रेन काम] 
ददाम मल्‌का' कहि गये सवक दाता राम \॥"“ 


आलमियावं इस मूलमत्रते >ेखक मलूक्दासफा जम इलाहावादके 
एक सत्री परित्रारमें सन्‌ १५७५ मे दूजा नौर मत्यु १६८३ ई०्मे। ये 
ओरगजेववे समयते प्रमिद्ध निर्गणी सत थे। इनकी गदया सारे भारते 
थी! कहते ह्‌ इटोने अपनी सिद्धिते वर पर एक यार उवते जहाजके 
बचा सिया था भौर रुपयोका ताडा गगाजौम तेरा दिया था। इनकी 
भापामे असी फारमीके दाव्दोरी बहुतायत दै। कुठ पदतो ठेठ 
खडी सालीके प्रनौत होते ह॒। इनके दो प्रमिद्ध प्रग हु-' रतनखान ? 
ओर ^रत्नवौष । 


(१) 
दीनबष्ु दीनानाथ मेरी तन हैरिये । 
भाई नाहि ययु नाहि करटुम्ब परिवार नाहि, 
एसा भौर भित्र नाहि जाके डिग जाइये ! 
सोगेषौ ल्या नहि स्पेका रुपया नाहि, 
बौडी पसा गाढ नाहि जाते कषु लोजिये 11 


२१ 


खेती नाहि वारौ नर्णह यनिज व्योपार नाहि, 
एसा कोई साट नाट जाता फु मौगिये। 
हत मट्क्दास छड दे पराई मास, 
राम धनी पादफ अव कारौ सरन जादये ॥। 


(२) 
तेरा म दौदार दिवाना) 
घडो घडो तुक्षे देवा चाहं सुन सहेय रहमाना 1) 
हज अलमस्त सवर मरही तनक पोया प्रेम पिमाखा। 
ठाद होरे तो गिरि भिरि परता तेरे रण मतवाता॥1 
खडा रहं दरवार वुम्हारे ज्यो धरका बदानादा1 
नैकोकी करुलाह सिर दीये गले परह्न साजा। 
तौजो नौर निमाज न जान्‌ ना जानू धरि रोजा॥ 
बाग निषकिर तबहु से बिसर जवसे यह्‌ दिल खोजा ॥ 
षटं मल्क अव कजा न करि दिख हीसो दिल लोया। 
मवका हज्ज हिमं देखा पररा मुरसिद पाया। 
(३) 
बोर रधुषोर पयगम्बर खुदाय मेरे, 
कादिर करीम काजी भाया मत खोई ह्‌ । 
राम मेरे प्रान रट्मान मरे दीनिमान, 
भूल शयो भया सब लोकलाज धोई हु ! 
कट्त मटूक म तो दुविचा न जार्नौ दूनी, 
जोई मेरे मनमें ह नननमे सोई ह्‌1 
हरि हजरत मोहि माघव मृक्दकौ सौ 
छाडि देवराय मेरो दूसरी न कोई ह्‌ ॥ 
रर 


(८४) त । 
भील कद करौ धी भलाई जिया आप जानः 4 
फल कट हमा या मुरीद कटु किसिका 1 
गौध कट ज्ञानक कितावका किनारा दुभ 5 
व्याप भौर बधिक निसापं कटु तिसका ॥<. 
नाग कद माला केके बदगौ करी यो बठ, # 
मृन्नफो भो लमा या अजाभिलका हिका } 
एते बदराहोको बदो करो थी माफजन, 
मल्क अजातो पर एतो करी रिस कए ५६ 


९ 
जायसी 


इने जम ओर मृत्यवे समयका ठीक ठीक पता नहौ । ओेराहके 
राज्पकाल्मे सन्‌ १५२० में इन्दाने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शष्पावत' 
टिली थौ, एेमा अनुमान ह्‌ 1 

मलिक मुहम्मद जायसी जायसवे रहनेवारे थे । इनके गुरु 
शख मुदीउदीन एक प्रसिद्ध सूफी फकीर ये ! जायमी काणे ओर अत्य त 
कुरूप थे ! ये अपने समयवे प्रसिद्ध फकीरामे गिने जते थे । 

जायसीकी कीत्तिका आधार इनका प्रसिद्धे प्रय॒ “पद्मावत्त ह्‌। 
पमावत" कै अलावा अखरावट' नौर 'आखरी कलाम, दा पुस्त 
इन्दोने भौर लिखी ह्‌! 

जायसी प्रममार्मी कवियोके प्रतिनिधि ह 1 ये अपनी रचनाम 
जपने समकालीन कवियासे वहत आगे निकल गये ह्‌ । भश्रावत' मेँ 
इन्होने एतिहासिक भौर पौराणिक तत्त्वोका मेल करके एक गनुटी 
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प्रतिभा सौर काव्य कौशलका परिचय दिया ह्‌ । "पद्मावत प्रमया 
सासरारिक ओर नाध्यात्मिक दोना तत्त्वोका सु-दर समन्वय हा ह्‌ 1 

ज्ञनमार्गी कवौरकौ डाट फटकारने यद्यपि यह्‌ सिद्ध कर दिया 
था कि राम रहीम, मदिर मस्जिद अर काबा-कटासकवा क्षगडा व्यय 
ह॒ प्रत्यक्ष जीवनमे उस एकताके स्वरूपको रखनेकौ समस्या वनी 
हई भौ \ प्रेममार्गी कवियोने यह्‌ काम टहिदुभोकी कहानिाको 
हिदुनाकी मापा क्ट क्रदही कर दिखाया। जा कामे कवीरी 
डाट फलकारमे नही बन पाया था वह जायसीवे प्रेमप्रूण व्यवहारे 
वन गया । 

पद्मावत फारमौ ममनवियोकी शली पर फारमी लिपिं लिवा 
सयाह्‌। भाषा ठेठ जवधा ह्‌। कान्य ओर मापाकी दणिटिने जायी 
ओर उनका ^वद्यावेत' प्रेममागकं अद्वितीय रत्न है1 

सदेश 
म एहि अरय पडितह ब्रूसा। कहारिहम्हक्घुओौरन सूका॥ 
चौदह भुवने जो तर उपराहीं। ते सव मानुषके घट मार्ही॥ 
तेन चितउर, मन राजा कहा हिय सिहल, बुधि पदमनि ची हा ॥ 
गृ सुभा जेई पय देखावा। विन मुर जगत को निरगुन पावा? 
नागमती यहु दुनिया घवा। वाचा सोइ न एहि चित बधा॥ 
राघव दूत सोहइ सतानू1 माया अखाउदीं सुल्तान्‌ ॥ 
परेम-~क्या एहि भाति विचार । वृह्नि केह जौ यत्न पारहु॥ 
वुरकौ, अरयो, हिद्रुई, भाप! जेती आटि । 
जेहि महं मारग प्रेभकर, सवं सराह ताहि ॥ 
महमद कवि यह जोरि सुनादा ! सुना सो भोर भेमकर पावा॥ 
जोरी लाद रक्त क लेई। यादि भ्रीत्ति मयनटे जलभेरई॥ 
ओम जानि गीत अस कोहा। भकु यहु रह जगत्मेह चौहा 
कलसो रतनसेन मव राजा? कहां सुमा अस दुधि उपराजा? 
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कहा अलाउदीन सुलतान्‌ ? 
कह सुरूप ॒पदमावत्ति रान ? 
धनि सोई जस कीरति जादू! 


कहा राघव जे कौ-ह बलान्‌? 
कोड न रहा जग रही कहानो) 
फूल मरः प॒ मर न बादूु। 


केड न जगत जस वेषा, केड न लोह जस माल । 
जो यह पठे कहानौ हम्ह संदर इद योल ॥ 


मुहमद विरिष वैस जो भईं। 
अख जो गएड क खीन सरीरू। 
देसन ए फ पचा कपोला 
बुधि जौ गर देह हिय बौराई। 
सरयन गए, ॐच जो सुना। 
भेवर गए केसहि देह भृवा। 
जौ लह जोवन जोवन साया। 


जोपन हृत सो अवस्था ्ह।॥ 
दिस्टि गर्द नर्नाहि देह नोर 
बन गएु अनर्व देडई बोला\। 
गरव ग्यउ तरत सिरनाई॥ 
स्याही गई सौतं भा धूना॥ 
जोबन गणड जोति केह नूवा।। 
पूनि सो मीचु पराएु हाया।। 


चिर जो सीस शोलाव, सीस धुन तेहि रीस । 
%बृढ़ी आम हौ वुम्ट्‌” फेइ यह दीह असीस ॥। 
असत वर्णन 


प्रयम असत नवठ ऋतु आई। 
चदन चौर पिरि धनि अगा। 
कुमुम हार भौ परिमर बासु । 
सोर सुपेती एलन डसी। 
पि सेजोग धनि जोबन वारी । 
होइ फाग भि चांचरि भीरी 1 
धनि सत्ति सरिस, तेप पियम्रुरू \ 


यत्तु चत वक्षा सोहाई॥। 
सदर दीह विषति भरि मगा ` 
मल्िानिरि छिरका कलाम \॥ 
धनि ओ कत मिते सुवासी 
भरि पुष्प संग कराह धमारी 
विरह जराइ दोहे जस होरौ। 
नखतते भार होहि समब चुरू) 


जिह्‌ घर कता श्तु सरलो, आव वततत जो नित्त! 
सुख भरि आर्वाहि दिवसनिति, दु ख न जानं कित ॥\ 


1 


(पडच्नु-वणनम } 
रषु 


अन्नाद 


घडा असाढ, गगन धन याजा। 
धूम साम, पौरे धन छाए्‌। 
सडप बीन्‌, चमक चहुं भारा। 
आओनर्ई घटा आइ चहुं ररौ) 
दाबुर मोर कोफिला पठ 
पुष्य नखत त्तिर ऊपर आवा । 
आद्रा लाग, लागि भु ठेर। 


साजा पिरह दुद द्ठ थाजा। 
सेत जा यम-पांति देखाए॥ 
युद-यान यरसहि धनघोरा॥ 
कत उवाद मदन हीं पेरौ ॥ 
शिर बोन, घट रहं न जीऊ॥ 
हौ चिन नाह, मदिर षो छावा॥ 
मोहि चिनु पिडको मादर दे॥ 


जिह घर क्तात सुखो, तिह गारौ मौ गब। 
क्त पियारा बाहिर, हम सुण भूखा सव।। 


फागुन 


फागुन पवन भरस्येरा बहा। 
तन जस पिपर पात भा मोरा। 
तरिवर क्षर्राह क्षर्रहि बन दावा । 
कर्राह वनस्पति हिमे हृलापरू । 
फाग्‌. कर्हि सब चाचरि जोरो। 
जौ प पीठ जरत जस पावा। 
राति दिवस बस यह्‌ जिउ मोरे। 


चोगुन सउ जाह नहि सहा। 
तेहि पर पिरह देइ प्ररसोरा॥ 
भई जनत रूलि फरि साला॥। 
मो कहं भा जग दून उदा 
मोहि तने जाइ दोह जस हरी ॥} 
जरत मरत मोहि रोप न आवा 
ल्ग निहोर कत अव त्ोरे॥ 


यह्‌ तन जायो छार फ, कहौं कि “पवन । उडाव * । 


मकर तेहि मारग उडि 


जेठ जर जग, चल लुवारा! 
बिरह माजि हनुवेत हौड जागा 1 
चारिहु पवन क्षकोर मागी। 
दहि भई भाम नदी कालिदी। 


पर कत धर जहं पाद)! 


=. 


जठ 

उर्ठाहि ववडर, पराह अपारा ॥ 
लकादाहु कर तनु लागा 
ख्का दाहि धक्का लागी ॥ 


विरहक आभि कठिन अति मदी ॥ 
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उठ आमि ओ आव अधी। नन न सन्न, मरौ दुख बाधी॥। 
अजर भई, मासु तन मुखा! लागेड बिरह काल होइ भूखा ।। 
मास खाद अव हाडह्‌ जाग} अनहं आड, आवत सुनि भागे \॥ 
भिरि, समुद्र, ससि, मेध, रवि, सहि न सकर्हि वह आपि ! 
मुहमद सती सराहिए, जर जो मस पिड लाभि॥ 
(बाहरमासा-वणनसे) 


१० 
गोस्वामौ तुलसीदास 


गोस्वामीजीका जम सन्‌ १५३३ मौर मत्यु सन्‌ १६२४ मं हुई । 
मै गुक्तप्रातकं बादा चिक्तकं निवासी थे । इनदेः पिताक नाम आत्माराम 
ओर मातारा नाम हुल्सी था) इनका वचपन वड़े सकट्मे बीता। 
पर बाया सरहरिदास ओर नेप सनातनजीके सतूमगसे इन्टोने सव 
विपयोका शान प्राप्त कर लिथा। इनको प्रतिभाव देखकर एक 
श्राह्मणने अपनी रूपवती भौर गुणवती क्या रत्नावक्लीका विवाह 
नमे कर दिया। 

तुलसीदासजी पनी पत्नीसे बहत प्रेम करते थे। एक वार 
उस मायवः चे जाने पर ये इतने वे्चैन हो उठे मि चदी हुई नदीको 
पारः फरमे उसमे भिरने पढे । स्वौमे इनको आक्तिका देवकर कठा 
“जितना प्रेम भाप मुधमे करने ह उतना यदि भगवानमे क्सतेता 
आप ससारमै वधनोमे मुक्न हो जात ।' तुल्मीामजीवे मन पर 
षस वतका बडा अमर हुआ \ उन्हुं तवसे वराष्य हो गया भौर वे 
धरवार छादकर विरक्त हो गय। 

गोस्वामीजी सगुण घाराकी राममक्ति-यायपे प्रतिनिधि कवि 
है। इन्दाने अपने आराष्यदेव म्यालि-पुस्पोत्तम रामवा गुणगान अपने 
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काव्यम वियाह। षटनेहयि दाने वीम-पयीम ग्र रिमेह, प्रर 
कुर १२ ग्रथ मिलने ह जिनमे “रामचर्ति मानम" “विनयपधिका", 
गीनावकी दाहावली, क्वितावङ्रो, ओर ^रामाज्ञा प्र^नावली' 
ये बडग्रय ह्‌। गोन्वामीजीकी कौत्ि उनके "यमचरिनि-मानस गे 
कारण है} नवा यट प्रय नाज भी प्रत्येव हिदर्‌ परमे आदर पाना 
ह्‌ । राक प्रियताक्री रस्टिमे नुरमी ओर उने "मानम'को हिने 
प्रथम स्थान प्राप्त ह्‌1 
गास्वामीजीका ब्रन नौर अवधी दाना ही भाषाओ पर्‌ समान 
अधिकार वा नौर दाना टी भापाआमे उन्दाने रचनायें कौ ह । भापाका 
मजा हज ष्प्‌ हिरी मवमे पटे तुलसी स्वनाामे ह्‌। देवनेका 
मिल्ता ह । मानम वधी मापावा मर्वोद्छष्ट ग्रथदह। 
वनगमने लिए सीताका आग्रह 
कहि प्रियवचन दिव्य, कोह मातु परितोप। 
लपे प्रबोधन जानकिहि, प्रपटि विपिन गुनदोय।। 
मातु समौप कटूत सकुचाही । बोके सम्रड समुत्ति मन माहीं 
राजक्रुमारि सिखावन सुनहु! आन भाति जिय जनिसश्छु गुनहू1 
जपन मोर नौक जो चहहु। वचनु हमार मानि गहं रहह॥ 
आमु मोर सास्र सेवकाई। सब विधि भामिति भवन भलाई।\ 
एहि तें अधिक धरम नहि दूजा । सादर सासु ससुर-पद-पुजा 1 


जव जव भावु करिह सुधि मोरो । 
तब तव तुम्ह्‌ कहि कया पुरानो । 
कुम सुभाप सपय सत मोहो 


होडहि प्रेम विकरे मति भोरी॥ 
सुवरौ समुञ्लयेह मदु बनी।। 
सुभ्व मावुहित रावं तोही ॥ 


गुर सरति समत धरम फलु, पाइन विर्माहि शल्स । 
हटमल सव सकट सहे, गालव नहुप मरे ।। 


म पुनि करि प्रमान पिनुवानो। 
दिषस जाते नहु लागि बारा! 


वेगि फिरव सुनि सुमुखि सयानी । 
सुदरौ सिखवेनु सुनहु हमारा॥। 


जौ हठ करट प्रेमवत वामा। तौ बुम्हु इख पडव परिनामा॥ 


२ 


काननु कठिन भयकरं भारी। 
कुत कटक मगः कंकर नौना। 
चरनकमल मृदु मजु वुम्हारे। 
कद्र घखोह नदौ नद नारे। 
भालू बाध वृक केहरि नागा। 


घोर धाम हिन वारि बयारी॥ 
चर्व पयदेहि चिनु पदध्राना॥ 
मारग अगम भूमिधर भारेग 
अगम अगाध न जाहि निहीरे॥ 
करहि नद सुनि धौरजु भागा॥। 


भूमि सथन बलकंल यसन, मसन कद फछ मूल 
ते छि स॑दा सवं दिन मिर्वाहि, संमय समय अनुक । 


नरअहार रजनोचर चरहीं । 
सागई अति पहार कर पानी। 
व्याल कराल तिहुग यन घोरा। 
खरर्पाहि घौर गहन सुधि आये । 
हसगयनि चुम नाहि बन जोग्‌। 
मानस-सलिल-सुधा प्रतिपालो । 
नथरसाल न॒ विहर सोला । 
रहह भयन ~स हृदथ विचारी । 


कपटवेव विधि कोटिक फर्हौ ।॥ 
विपन विषति नहि जाह खानी । 
निति चरनिक्र नारिनरचोरा॥) 
मगलोचनि वुम्ह॒ भीर सुभाये।॥ 
सुनि अपजयु मोहि देहहि रोग्‌ ॥ 
जिअइ फि लवन पयोधि मराल ॥ 
सोह कि खोकिल बिपिन फरीला ॥ 
चदवदनि दुख कानन भारो।। 


सहन सुहृद-गुर-स्वामि सिख, जो न करद सिरेमानि 
सो पछठताई अघाईइ उर, अवसि होइ हितहानि ॥+ 


सुनि मदुववन भनोहर पियफे । 
सोतल सिख दाहक भई क्ते) 
उतद न आव विकल बदेहौ। 
अर्यस्‌ रोकि विलाचन बारोी। 
लानि सासुषग कट्‌ कर जारी । 
दोरट्‌ प्रानपति मोहि सिख सोई । 
म पुनि समु दीख मन माहीं । 


्राणनायं कदनायतन, 


कछोचन ललित भरे जल सिये ।॥ 
चकि सरदचद निसि जते ।। 
तजन चहेत मुचि स्वामि सनेहौ ।1 
धरि धोरज उर अयनिकुमारी ॥1 
छप्वि देवि वडि अभिनय मोरी ॥ 
जेहि विधि भोर परम हित होई \। 
पिय विमोग-सम दुख जग नाह ॥ 


सुदर सुखद युजान । 


वुम्ह चिनु रधु ऊल-कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान १। 


+. 


भातुपिता भगिनी श्रिय भाई। 
क्षास ससुर गु सजन सहाई 
जह लगि नाय नेह अर नाते। 
कतु चतु धामू घरति पुरराम्‌। 
भोग रोग सम, भूषन भार! 
प्राननाय तुम्ह॒ चिन्‌. जग माह । 
जिय चिनु देहु नदी चिनु बारी 
नाय सक्छ सुख साय तुम्हारे । 


प्रिय ॒ परिवार सुहृद समराई 
सुत सुदर सुसील सुखदाई । 
पिप चिनु तियहि तरनु वति॥ 
पति विहीन सब सोकं समालू11 
जम जातना सरिस सप्ताह 
मो कटं सुखर कतहं फु नाही ॥ 
तदिभ नाय परुष विन नारौ ॥ 
सरद विरल विधु-यरन निहार ॥ 


खग मग परिजन, नगर बन, बलकल विमल दुकूल 
नाय साय सुर-सदन-सम, परनसाल सुख भूक 


वनदेवी बगदेव उदारा। 
कुस किल्य सायरो सुहार्द। 
कद मूल फलं अमिञं अहरू। 
छिनु छु प्रमु पद रम विलोक । 
न दुल नाय कटै बहुतेरे। 
प्रभू-चिपोग लव केत- समाना॥ 
अस्र जिय जानि सुजान सिरोमनि । 
विनतो बहुत कर वा स्वामी । 


करि्हहिं सासु-समुर-सम-सारा ॥! 
परभूते मजु मनोजतुराई॥। 
अवच पौध-सत्त॒ सरिस पहार 1 
रहिहहं मुदित दिवस जिमि कोको ॥ 
भय विपदि परिताप धनेरे॥ 
सव मिलि होहि न छपानिधाना ॥ 
ले सग मोहि छाडिम जनि 
फठनामय उर-अतर-जामी ॥ 


रासिभ अवघ जो अवधिलगि, रहत जानि अहि प्रान । 


दौीनवबय्‌ सुदर 


मोहि भग चलत न होहि हारी । 
संबहि भति पिप सेवा करिह! 
पाय पारि वटि तद छाहींषे 
समक्न सहित स्याम तनु देखे । 
सम महि तृन-तह पल्लव डाप्तो ! 
यार यार भदुमूरति जोही। 


भूखदे सौल-सनेह्‌ निधान ॥। 


छिनू चिनु चरन सरोज निहारी॥ 
मारग जनित सकल सरम हरिदिर ॥ 
करिहॐं बाड मृुदित्त मन माही ॥ 
कहे दुख समड प्रानपति पेषे ॥। 
पाय पलोटिहि सव निति दसौ ॥। 
लाभिहि ताति बयारि न मोही॥। 
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ङो प्रमुसण मोहि चित्यनि हारा । स्िप-यधुहि जिमि ससर तियारा ॥ 
म सुङुमारि नापु यन जोग । दुम्हटि उचित तय मोह भोमू।। 

एते दचन श्ठोर सूनि, जौ न हदय भिलयान । 

तो श्रम विषम पियोग-दषु, सहिरहहि पयर प्रान ।! 
अस कहि सोय विङ्कमहभारो! यचन वियोग न सक सेभारी॥ 
देलि दसा रघुपति जिय जाना! ठि रे नहि रासिहि प्राना 
कहेड इपाल भानु-कुल-नाया 1 परिहरि सोच चठ्हु यन साया॥। 
माहि विषादे कर अवतद आजू । वेमि करटं यन-गवन-समान्‌ 11 
धह प्निमर वचन त्रिया समु्ाई। समे मातुपद आगिप पार्ई।! 
येमि प्रजा इख मेटय आई। जननी निटुर विरि जनि जाह।! 
रिरिहि दसा विपि यहृरिक् मोरी । देखिहडे नयन मनोहर नोरी ॥ 
सुदिन सुघरो तात कय हेहि । जननौ नित बदन विधु जोदहि ॥। 

यहुरि यष्टु षहि सालु कहि, रथुपति रघुयर तात । 

कहि सोकाइ लगाई हिय, हरपि निरविहृडं पात । 
(अयाघ्यावाण्डस) 


पद 


(१) 
तू दयाल, दीन हौ, तु दानि, हौ भिखरो। 
हो प्रसिद्ध पातकी, तु पपपुन हारी ॥ 
नाय तु अनायक्मे, अनाय कौन मोसो? 
मो समान भारत नहि, आरति ट्र ततोसौ ॥। 
ब्रह्य तु, हीं जोव, तु उकुर, ही चेरो। 
तात, मातत, गक, सदा तु सव विधि हितु मेरो ॥! 
तोहि मोहि नप्ते अनेक, भानिय जो भाव। 
ज्यो-त्यो तुलसी हपाल, चरन-सरन पाय ॥ 
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(२) 
भमतात्‌ न मई भेरे मनतें। 
पाके वेत जम्पै सायो, लाज गर्ह एोकन तें॥ 
तन थाके कर कयन लागे जोति गर ननन तें। 
सरथ वचन न सनत काहु फे यल गे सय हिन ते \। 
टूट दसन यचन र्बाहि आयत सोमा गर भुखन ते। 
क्फ पित वात कठ पर यठे धूर्ता युखायत कर तें\। 
भाई धु सव्र परम पिवारे नारि निकारत धरतें। 
" तुलसिदास ' यकल्ति जाड चरन ते लोभ पराये धन तें ।। 


(३) 
रधुकरे यमके मेरी लान? 
सदा सदा म सरन तिहार वुमहि गरीय निवाभ॥। 
पतित उधारन विरद तुम्हारो, सवनन सुनी अवान। 
हौ तो पतित पुरातन हिषे, पार उतारो जहाज ॥। 
अध डने दुख भजन जनके, यही तिह्ारो काज । 
*तुलत्तिदास ' पर किरपा कौज, भगति-दान देहु भाज ॥ 
(विनयपत्निकसे) 
(४) 
सोम जटा, उर वाहु विसाल, विलोचन लाल, तिरीछी सी भोहि । 
तुन-सरासन-बान घरे, वुलसी, बन-मारगमे सुटि सोह।! 
सादर वार हि-दार भुभाइ तित तुम त्या, हमरे भने मोह! 
धूर्त प्राम-वघू सिय सा, कटौ, सावरे से सचि] रावरेकोह्‌? 
(५) 
सुनि सुदर घन सुधारस-साने सयानो ह जानकी जानी भष्ठौ। 
तिरते करि नन, द सन तिह समु्लाई कटु मृसकाइ चली 11 
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मुलस, तेहि आसर सोह सव अवल्येकति सोचन-लाहू अलौ । 
अनुराग-तडागमे भानु उद विगसीं मनोमभुल कज-कलो । 
(कवितावटीमे) 
राम सतसई 


(१) 

जहां राम तहे काम नहि, जहां क्म नहि राम। 

वुलसौ कदहे होत नहि, रवि रजनी इक ठाम ॥ 
(२) 

गमा यमुना सरसुती, सातं सिधु भेरपूर। 

तुलसी चातक्वे मते, बिन स्वती प्व धूर॥। 
(३) 

पुरस विलम्ब न कीजिये, भजि लीन रघृबौर ॥ 

तन तरक्स तें जात है, स्वस सार प्तौ तीरे ॥। 
(४) 

असन वसन सुत नारि सुख, पापि शे धर होई । 

सत-समागभ रामधन, वुल्ती दुलेभ दोद। 
(५) 

वुल राम सनेह्‌ कर, त्याग सकल उपचार । 

जसे घटत न मक नव, नवके क्वि पहारं।। 
(६) 

युखु्ौ सत ॒सुअबु तर, फलि फर्जाहि परैत । 

तते ये पाहन हनत, उत्ते ये फर देत॥। 
(७) 

गोधन, गजघन, बाजिषन, ओर रतन धन खान} 

जब आवत सतप घन, सव धन धूरि समान ॥ 
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(<) 

दुन दरपन सम सदा, करि देखो हिय गौर । 

समुखक्पै गति अपर है, विसुख भये पर अर ॥ 
(९) 

रामनाम मनि दीप धर, जह देहरी दार। 

वुलसौ भीतर बाहिरो, जो चाहस्ि उनियार॥ 
(१०) 

म्रौ, गुर, अर वद्य जो, प्रिय वोर्छहि भप आस। 

राज, घम, तन, तीन कर, हह वेगिही नास ।॥। 
(१९) 

दीरघ रोमौ दारिदी, कद्‌ व्च लोटुषं लोग। 

तुलसी प्रान समान जौ, तञ त्यागिबे योग।) 
(१२) 

वुल्सी जो कीरति वहि, परकीरति को लोह ॥ 

तिनके मुहं मसि लागिहे, मये न भिदि ह्‌ धोड।॥ 
(१३) 

आवत हौ हरमे न्ह, ननन नही सनेह्‌। 

तुलसी तहां न जाद्रये, क्चन बरसे मेह॥ 
(१४) 

रको भूधन इदु है, दिवसको भूषन भान। 

दासक भूधन भव्ति हैः भक्तिक्मे भूषन श्एन्‌ \ 
(९५) 

नशो भूषन ध्यान है, ध्यानको भन त्याग। 

श्यागशनो भुवन गातिपद, बुल्सी अमल भदाय।, 
1 


१९१ 
सूरदास 


कृप्णभक्ति शाखावे प्रमुख कवि सूरदासका जम सन्‌ १४८४ 
नौर मत्यु सन्‌ १५६४ मेँ हई । वल्लभावायजौकौी निप्य परम्परा 
जष्टछापवे' आठ कवियोमे आपका प्रथम स्यान हँ । 

मूरदास्रभौने अपन गुर वत्छभाचायजीकी नज्ञानै श्रीमदभागवतकी 
कथाको पदमे माया । इनन रचे सवा लाख पद बेताये जाते ह्‌ । 
पर अव र्पच छ टदेजार पदासै अधिक नदी मिलते । इन षदोको 
मौटे ह्पसे तीन भागोमे बांट जां सक्ता है-- (१) वात्सल्ये 
पद, (२) श्णूभासे पद ओर (३) भक्तिकं पद । 

सूरदास वालमनोविन्ञानवं गहरे पारी थे । उनका वाल चिध्रण 
दिन्दी-माहित्यमे ही नही विस्व-साहित्यमे भी बेजोड है ! 

श्युगारे' पदामें वियोग श्मार ओर श्रमरगीतवै पद बडे भनठे 
है। इन पदामें जरौ गौपियातं प्रेम ओर विरहका चित्रण हभ है, वहाँ 
गोपियादे तर्कं दारा निगुण भक्तिकौ धञ्जिया उडवाक्र बहुत ही 
स्वाभाविकः रूपतसे सगुण भक्तिका प्रतिपादन भी क्र दिमा गया 
ह । नि सन्देह श्रमरीत सुरकी भवने भधिव कलपूण भौर उल्छृष्ट 
स्वना हं। 

भरितवं पदामे उन्हाने अपने आराध्यदेव ृष्णक लाक्रजनकारी 
स्प ओर महिमावां गुणगान त्रिया ह। इन परमे तमयता, 
स्वाभाविक्ता ओौर संरमता कूट कूटकर भरी रह! 

सूरदासजीकौ भाषा स्वामाविक, चल्ती हई भौर मुहावरेदार 
श्रजभाषा टं । समे मगीतकी प्रधानता कारण एक नावा लारित्य 
जाग्याहं। भाषा माव भौर रमकी दष्टे सूर काव्यम गीति 
सवना अपनी पूरी ऊंचाई पर पटूंची 1 


देषु 


(९) 
चरण कमल वदां हरि रर्दि1 
जाकी हषा पगु गिरि छघ, अषेको सगङुठ वरसाई ॥ 
बहिरो सुन, मृग पुनि चोलं, रक चकं सिर छन धरई 1 
सुरदास स्वामी कठनामय, बार वार वर्दी तिहि पाई॥ 
(२) 
छाडि मन हरि विमुखनकौ सग 1 
जिनके सग दुवुधि उपजति है, परत भजनं भग ॥ 
कटा होत पय पान कराये, विष नाहि तजत भुजग । 
कागहि कहा कपुर चुगाये, स्वान -हवाये गग ॥! 
रको कफहा भरगजा लेपन, मरकट भूषन अग। 
गजको बहा -हवाये सरिता, बहुरि धर खहि छग ॥ 
पान पतित बवान नहि वेत, रीतो करत निपग। 
सुरदासर खल कारी कामरि, चढत न दूजो रग॥ 
(३) 
भेरो मन अनत कहा सुख पाव । 
जत्ते उडि जहाजकै पष्ठ फिर जहाज पर आव ॥ 
कमलनयनको छाडि महातम ओर देवको ध्याव। 
परम गगक्नै छाडि पियासो दुमति कूप खनाद 11 
जिन मधृक्र अवुन रसं चाल्यो यों करोल फल खाव 1 
सूरदास प्रभु कामषेनु तजि छेरी कौन दुहाव1 
(४) 
प्रभू मोरे अवयुन चित्त न धरो। 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहे सो पार फरो॥ 
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हक नदिया इक नार कहावत सरोहि नीर भरो, 
जब दो भिति एक बरन भये सुरसरि नाम परो + 
इषः ल्लोहा पूजामे राखत, इक घर यधि परौ। 
पारस गुन अवगुन नहि चितव कचन करत खरो ।॥ 
यहु माया धमज काव “सुदासः समरो! 
अबकी बार भोहि पार उतारो नहि प्रन जत टरो।। 
(५) 
भया मोहि दाऊ बहुत सियो ॥। 
मसो कहत मोको छीनो तोहि जसुमति कव जायो ।! 
कहा कटौ एहि रसिके भारे सेन दौ नाहि जातु! 
पुनि पुनि कहत शछोन है माता को है बुम्हरो तावु 
गोरे नद जसोदा मोरी तुम क्त स्याम सरीर 
चुटकी द द हसत श्याल सव सिख देत वरूवौर ॥ 
तु मोहको भारन सीखी दाउहि क्बहं न खी्। 
मोहनको मुख रिस समेत रखि जसुमति सुनि छनि रीत ॥! 
सुनहु काह अलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। 
शुर स्याम मोहि गोधनकोसौ हौ माता सु पूत 
(६) 
मो देवत जपुमति तेरे ोटा अबहु मादी खाई। 
इहि युनकं रिस करि उढि ार्ई वाह्‌ पकरि छ न्‌! 
दक करसो भुन गहि मादे फरि इक कर छने सायै । 
भारति हँ तोहि भवहि क-हैया वेगि न उगि्तौ माटी ।। 
श्रज-तरिक्य सव तेरे आगे श्ूढो कहत वनाई। 
मेरे कहै नहीं तु मानति दिखरावों मद्‌ बाई॥ 


1 


अखिल ब्रह्माड खडको महिमा दिवराई मुख माही । 
सिध्‌ सुमेर नदी वन परयत चक्ति भेरई भन माही) 
करते सादि गिरत नाहि जानौ नुजा छंडि लङ्ुलानी 
सुर कहै जयुमति मुख मूदेड चलि गई स्षारेग-पानी ॥ 
(७) 
सेलनके मिस कवरि राधिका, नद महरके आयी हो 
सङ्कच सहित मधुरे करि बोलो, घर हौ, कुंवर कहाई हो ॥ 
युनेत स्याम कोकिल सम वानी, निके अति अतुराई हौ । 
मातासा कुं फरत कलह हरि, सो डरो बिसराई्‌ हो ।+ 
मैयारो, तु इनको चीहति, बारबार बअतायौ हो1 
जमुना-तीर फासिहि म भूल्यो, वाह्‌ पकरि छ मायौ हो ॥ 
भावत यहा तोहि स्कुचित है, म द सोह बुखायो हो! 
सुर स्याम रसे गुन आगर, नागरि वहत रिक्षायो हो ॥ 
(८) 

वू्तति जननि, -- कहां हृतौ व्यारौ ? 
किन तेरे भाक तिलक रचि पोहो, 

कहि फ्च सुधि माम स्र परी? 
सेलत रहौ नदके अग्न, 

जुति कहौ, -- करवरि, द्या जाये । 
तिल चावरि गोद क्रि दौही, 

फरिपा दपी कारि नव सारो॥ 
मेरो नाड वृत्तिः चाबाको, 

तेरो वृत्ति, दयो हंसि गारी। 
मो तन चित्त, चित दढोटतन, 

दु सथितः स्फ गोद पसरो \\ 
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यहु सुनि क बुखभानु मुदित्तचित, 
हेलि हेसि यृन्नत॒ बात दखारो। 
भुरदास श्सरिपु बढ अति 
दप्ति मनमे यहै विचारी 
(९) 
भ्रति करि काह धुव न लह्यो1 
प्रोत पतग फरी दीपक सो आप प्रान द्यो ॥ 
अलिभुत प्रति करी जलघुत सो करि मुष माहि गह्य । 
सारग प्रति क्रो जु नाद सो सनमूखं बान सद्यो॥ 
हम जो प्नोति करी माधव सा चल्त न कषठ कल्यो । 
भुरदास प्रमु षिनु दुख दनो नननि नीर बह्यो॥। 
(१०) 
चले शये दिके दामनमौर। 
जव सुधि अवि प्यारे दरस्को उठत श्लेजे पीर) 
नटवर भेयं नयन रतनारे सुदर स्याम सरीर ॥ 
आपन जाय द्वारक्य छण खारी नदके तीर। 
यज भोपिनकौ प्रेम च्रितास्पो एते भ्ये बेपीर॥। 
बु-दावन वस्तीबटं त्यागो निरमल जमुना नौर! 
शूर स्याम लल्तिता उठ बोली आविर जाति अहोर॥+ 
(११) 
हरि परदेस बहते दिन कयि। 
कारी धटा देखि बादरकी नयन नीर भरि आरे! 
पा लगीं दुम धीर बट कौन देसं तं घये। 
इतनी पतियां मेरो रीजो, जहा स्यामधन छाये ॥ 
३९ 


दादर मोर पपोहा योलत, सोवत मदन जगापे। 
भुरदाप्त, स्वामौ जो यिष्युरे अपपुन भये परमे ॥ 


(१२) 
निर्मुन कौन देसकौ यासी? 
मधुकर ¡ हेति समक्ता सह्‌ व, युक्ति साच न हांतो॥ 
फो है जनक जननि को कह्पित, कौन नारि को दासी 
क्सो यरन भेत है कसो, काहे रतमे अभिलासी 11 
पावो पुनि क्प अपनो, जो रे] कटैगो गांसो। 
मुनत मौन ह्व र्यो ठग्यो सो, सुर सब मति नासी॥। 


१२ 
मीराबाई 

इनका जम सन १४९९ मे ओर मूष्यु सन्‌ १५४७ मेँ हुई । मीरा 
वाई जाधयुसवे मेडता राठौर सरदार रतननिहकी इक नैतौ ल्की थी । 
इनका विवाह मेवाइकै राजकुमार भोजम हुमा मगर विवाहकं थोडे 
समय वादी ये विधवा हौ गड! वचपनमे ही इृष्णकै प्रति इने 
हृदयम अनुराग था। पतिक मत्युं पश्चात तो इ्हाने अपना मन 
पुणतया दृप्णभक्िर्मे हौ लगा दिया । इनकी भक्तिभावना यहाँ तक 
वदी कि राजकु लकये मर्यादा नौर लोकलाजको छोडकर ये जनसावारणवे 
वीचमेः दृ "्णेकी मत्िके सामने नाचने-गाने ल्मी । इनका यह्‌ नाचरण 
इनके स्वजनाका प्रसन्द नटी आया ओर इनका तरह तरहक तक फे 
दी । इनके षदामें दुख इस तरटकी बातोका उल्लेव भी ट। कटा जाता 
हौ कनि अपने स्वजने बुरे व्यवहारपे दुखी होकर इदान गास्वामी 
तुलसीदासजौको पतर + ट्िखकर उनकी सम्मति मागी 


*# एतिहासिक दध्टिे यह पत्रव्यवहार सदिग्व ह 
11 


“मेरे मातपितवि सम हो, हरिभक्तह सुखदाई। 

हमको कहा उचित करवो ह्‌, सो लिखिये समृक्चाई ।“ 

इसवे' उत्तरे गोस्वामीजीने यह्‌ निधप्रद पद लिखकर भेजा था 

पजा भिय न राम वैदेही) 

तजिबे तिन्ह काटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ।” 

इस प्रकार शास्वामौजीकी सम्मति पाकर यह यत्रे ट्ष 
धरमै निकल पडी) मथुरा ओर वृन्दावने जाकर इन्हाने जपन 
आररध्यके गुणोका मान क्या! इसके पश्चात ये द्वारिका यड्‌ । वहाँ 
सन्‌ १५४७ मे इमा स्वगवास हा गया 1 

मीराकौ गणना सगुणोपासक कविपामें की जाती ह। इन्होने 
श्रीद्प्णको अपने पति प्रियतम नौर स्वामीके रूपमे मानकर माधुम 
भावसे उनक गुणका मान किया ह। पर मीरावं आराध्यक्हीतो 
मूर "यामकी भाति सगुण भौर कहौ कबीरके रामक भाँति निगुण 
दिषाई पडते ह । सगण ओर निगृणक्र इम समन्वयने ही मीरा 
काव्यम जक्छीकिक्ता भर दी है । सररता, सरसता नौर स्वाभाविक्ता 
मीरे काव्यकी प्रधान विशेपतारये ह्‌ । 

मीरा पदाती भाषा कही राजस्थानी, कही गूनराती भौर 
मही सादित्पिक ब्रज ह! कछ पदण्सेभीहं जो मिली जुखी भापामे 
चिषे गये ह । मीरावे पदामे सगीतक्ती प्रधानता ह । यही क्षरणह करि 
मीराका काव्यं केवल माहित्यिकाकी दही धरोहर न हकर भक्ता 
ओर मगीतज्ञोकतौः भो अमूल्य थाती ट्‌। 

हिदीकै गोति क्वियामे मीराका स्थान बहुत ऊचाह्‌। 


(१) 
मन रे परति हरिके चरण। 
भुभग सौतु फवल षोभद, श्रिविव ज्वाला हरण 1 
जिण चरण प्रहृलाद परमे, शद्र पदवी घरण।॥ 
४१ 


जिण चरण धुय अव्ल कीन, राव नपनौ सरण। 
जिण चरण ब्रह्याड भेटयो, नख सतिवा सिरी धरण ॥ 
जनिण चरण प्रभु परति लने, तरी मोतम धरण 
जिण चरण फालोनाग नाथ्यो, गोपनलीत्मा-करण 1! 
जिण चरण गोबरधन धारयो, शव॒ भघवा हरण } 
दासि भीरा कखे गिरेषर, अगम तारण तरण॥ 
(२) 
भज मन चरण-षेवल अविनासी । 
जेताइ दीस धरण गगन विच, तताड सब उठ जासी । 
कहा भयो त्तौरय श्रत कोह, फटा लिये करवत-कासी ॥ 
इण देहीका गरब न कर्णा, भाटीमें भिल जसौ 
यो सप्तार चह्रफी बानो, साक पञ्चा ॐ जसो 11 
कहा भयो है भगवँ पहरा, घर तज भये स-यासौ । 
जोगी होय जुगत नहि जाणी, उलट जनम फिर जसौ ॥ 
अरज कष्टे अवला कर जोढे, स्याम वुम्हारौ दासौ} 
भीराके प्रभु गिरधर नागर, काटो जमकी फांसी ॥ 
(३) 
देखत राम हते भदगम षू. देखत राम देते 1 
फाटौ तो पुलडिपां पाव उभाणे, चलते चरण धसे । 
यालपणेका मोत सुदामा, अब षपू दूर वसे॥॥ 
कहा भावजने भेट पठाई, तादुल तीन पसे॥ 
किति ग प्रभु मोरी टूटी टपरिमा, हीरा मोतो छाल क्से ॥ 
किति यर्‌ प्रभु मारौ ग्रडअन चया, द्वारा बीच हतौ फसे 1 
मीराके प्रमु हरि अविनासो, सरणे तेरे वसे।। 
य्‌ 


(४) 
फागुनक्े दिन चार होली खे मनारे) 
यिन करतालं पलावज वाज अणहदकौ क्षणकार रे 1। 
बिनि सुर राग छतीस्‌ गावं रोर रोम रणकार रे! 
सीत सतोखकौ वेसर घोटी प्रेम प्रीतं पिचकार रे1। 
उडत गुलाल खाक्त भयो अबर बरसत रग पार रे। 
घटे पट सब सो द्ये ह लोकलाज सब शर रे॥ 
हलि खेलि पीव धर आये सोइ प्यारी पिय प्यार रे। 
मरके प्रभू भिरधर नागर चरण-रेवछ बलिहार रे1+ 
(५) 
कोई कहियो रे प्रभु जवनी! 
आवन कौ मन नावन कौ॥ 
आपु न आव, लिख नहि भेज, बण परी खलचायनकौ । 
ए वोह नन कल्यो महि भान, नदिया वहै जपते सावनकी ॥ 
कहा करूं कषु वस नहि मेरो, पाख नाहि उड जावनकौ । 
मीरे प्रम्‌, कब रे मिोगे, चेरौ भयौ तेरे दावनकी ॥ 
(६) 
म्हारा जनम मरण रा साथी, थाने नहि चिसररू दिन राती। 
तुभ देष्यां चिन कल न पडत है, जानत मोरो छात । 
ऊंचो चढ़ चद पयं निहार, रोय रोय अंवि्यां रातौ ।1 
यौ ससार सक्ल जग प्रूटो, प्षूठा कुल्या -याती। 
दोउ कर जोडर्घा रज करत ह, सुण छीज्यो मेरी वातौ ॥ 
खो मन भेयो बडो हरमो, ज्यू भदमातो हायो। 
सतेगुशच हाय धरयो तिर अपर अकूत दे समयानी ॥ 
४३ 


पल पल तेरा रूप निहार, निरख निरव सुख पाती । 
मौराके प्रभु गिरयर नागर हरि चरणा चित रातौ \ 
(७) 
हैरी मतोप्रेम दिवानी, मेरा दरद न जाणे कोप। 
सुरी अपर सेन हमारी, क्सि विध सोणा होय। 
गगन मडल प सेन पियाकी, क्सि विध मिलणा होय ॥॥ 
घायलकौ गति घायल जान, कौ जिन लाई होय। 
जौहरौकौ गति जौहरौ जान, कौ निन जौहर हय ।। 
दरेदकौ मारौ वन यन डोलू, वेद मित्या नाहि कोय। 
“भीरा” को प्रभू पीर मिटगी, जब वद सवलिया होय॥ 
(८) 
मेरे रे शकः रम्य इकर क शने) 
दूसरा म कोई साधो सकल लोक जोई।॥ 
भाई छोडघा बध्‌ छोडधः छोडघा सगासोई । 
साधू सग बढ बठ लोकलान सलोर्॥ 
भगत देख राजौ हई जगत देख रोई) 
प्रेम नीर सोच सोच विषवेल धोई।। 
दधि मय धत काढ लियो डार दई छोई । 
राणा विषको प्यालो भेज्यो पाय मगन होई 1! 
अव तो घात फल पडो जाणे सब ोर्द। 
भौरा राम लमणलगीहोणीहोपसो होई ।। 
(९) 
जवसे मोहि नदनंदन दृष्टि पडो माई! 
तथसे परलोक शोक क्छ ना सोहाई1 
॥ 41 


मोरनक् चद्रकला सीस मृकुट सोहै। 
केसरको तिरक भाक्त तीन लोक मोह्‌ ॥ 
कूडलकौ अलक क्षकक क्पोठन पर छर । 
मानो मोन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥! 
्रुटिल भृकुटि तिलक भाल चितवनर्मे टीना । 
खजन अर मधप मीन भूके मृग छना 
सुदर अति नासिका सूग्रोव तीन रेखा। 
नटवर प्रभु भेख धरे रूप अति विसेवा ॥। 
अधर वब अरत ननं मधुर मद हासो 
दसन दमक दाडिम दृति चमके चपा-सौ ।। 
्षुद्रधट किकनौ अनृ धृनि सोहष्ड्‌। 
गिरधर अग अग मीरा वलि जाई॥ 
(१०) 
मतजाभतजा मत जाजोगो, 
षाय परू भवेरी तेरी हौ॥ 
प्रेम भगतिका पडो ही -यारो, हमक्‌ गल बत्ताजा \। 
अगर चदनकी चिता रचाॐ, अपने हाय जलाजा ॥। 
जल यर भई भस्मकौ दरौ, अपने अग छगाजा।॥! 
मोरा कहे प्रभू भिरधर नागर, जोत्में जोत मिलाजा ॥ 


प्‌ 


१३ 
नन्ददास 


इनै जम नौर मरणवौ वावत ठीक पता नटी चल्ता। यह 
भी प्रसिद्धै नि ये मूरदासवे समकारीन ये भौर तुरमीदामभीते 
गुरभाटू थ। इनफा कविता-वाट सन्‌ १५६८ बे आमपाम ममां 
जाता ह। अ्टष्टापर् आठ कमियामे से कवितावे सौन्यकी दष्टिसे 
मूरदायवे वाद इन्टीका नवर जताह्‌। इन्दाने भामे भवौ 
वडी मु-दरतामे जड दिया हु1 दनक रचनाकौधटका >पकेर कामान 
इह जडया कौ उपाधि दो है। 

ये एवं कुगल समौतन भी धे1 इनके प्रकाधितं प्रथां कवर दौ 
प्रथ हौ मस्य ह -- एव “रास पचाध्यायो' मौर द्रुमा "ध्रमरमीतत' । 

श्छस पचा-यायी' का विपय कृप्णकी रासरखीटा ह्‌ । भाषा ठेठ 
अल्कादमयी व्रज है । श्रमरगौते की कथाका आधार मुखे भर्मरगीतकी 
भांति भागवता १० वां स्कयह्‌। नददासके भ्रमरगीतमे यापियकि 
तक वित्तक ओर सवादाकौ प्रधानता ह्‌ । सरका भ्रमग्मीते अनुभूति- 
प्रधान रहै ओर इनका तकप्रधान। मापा सस्दतमयी ह भौर 


अल्कारमे भरी हई ह्‌! 


शरमरगीत 
उधौ को उपने सुनो, ब्रज नागरी । 
रूप सील आवय सब गृनˆ आगरी । 


प्ेमधुजा, रसरपिनौ, उपजावन सुख पृज1 
भरुदर स्याम विलासिनी, नदे यू-दावबन कुज ॥ 
सुना ब्रज नागरी ॥। 


द 


कहन स्याम-सदेत एक, हीं तुम प आयो! 
कहन समय एकात षटु, आसर नाहि पायौ ॥ 
सोचतं ही भनमे रषौ, कव पाङ दक ठा) 
कहि सदे नेदलाल कौ, बहुरि मधुपुरी जारे ।! 
सुनो ब्रज-नागरी ॥! 

सुनत स्याम कौ नाम, प्राम घरक सधि भूर्लो। 
भरि भानदरस हदय, प्रेम वेलो द्रुम रली 
पुलकं रोम सब अग भये, भरि अये जक नन। 
कंठ धटे गद गदे गिरा, वोक्ते जात न बन।। 
विवस्मा प्रेमकौ ॥ 

उर्धासन बठारि, बहुरि परिक्म्मा दीह! 
स्याम-सला निज जानि, बहुरि सेवा बहु फो ॥ 
वृ्लत सुधि नदलालकौ, विहत मुख व्रभवाल । 
नीके ह बलदोरजु, भौलति यचन रसाल ॥\ 
सला सुनि स्यामक ॥! 

कुसल राम अर स्याम, कुसल सब सगो उनके} 
जदुकुल क्षिपरे कुसल, परम आन द॒ सबनके 11 
पून ब्रन कुसति को, हौ पठौ तुम तीर। 
भिलिहु योरे दिनन मे, जनि जिय होड अघोर \॥ 
भुनो भ्रज-नायरी 1 

सुनि भोहन-सदेश, रूप सुभिरन ह्व भायो। 
पुलकित आनन-क्मखे, अग भवेस जनायो ।1 
विह्वल ह्व घरनो परौ, ब्रज बनिता भुरक्षाय 1 
द जल छठी प्रबोषर्ही, अथौ वन सुनाय।। 
सुनो ब्रज-नागरो ष 

४७ 


श 
रसखान 


ये दित्लीवे पठान सरदार ये । इनका जम सन्‌ १५८४ में हभ । 
मृत्यु कव हई यहे नही कठा जा सक्ता । हिन्दीके मुसलमान कवियों 
इनका स्थान वहत ऊँचा ह! गोस्वामी विटठल्दासजीते दीक्षा लेकर 
ये कृष्णभवितकौ कविता करने ल्गे। इनकी कंवितामें प्रेमकी भधानता 
है । इन्दोने प्रेमका बडा ऊँचा ओौर सुन्दर रूप दिया है। 

रसग्वानकी भाषा सरट ओर चरती हुई ब्रज 1 सवया 
ट्षनेमे तो ये अपना सानी ही नही रखते । इनवे लिते हुए दो ग्रप 
मिलते ह ~~ प्रेमवाटिका ओर "सुजान रसखान । प्ले केवल 
५२ दाद ओर दूमरेभं १२८ छल ह 1 इस तरह इनकी कविता यद्यपि 
अपिक नही हं, पर ह्‌ वडी मार्मिक मौर भावप्रुण 1 


प्रेमवारिका 
(१) 


प्रेम-अयनि शची राधिका, प्रेम-बरन नेद-नद1 
प्रेम बाटिकाके दोड, मालौ मालिनि दद्र॥ 


(२) 
प्रेम हरी कौ रूप है, त्यों हरि प्रेम-स्वरूप ! 
एक हो दमे ल्त, ज्यो सुरन अड धूप॥! 


(३) 
कमल ततुसों छन भद, कठिन खडगको घार । 
अति सुपो, टेको बहुरि, प्रेम पय निकर) 
1 


(८) 
परेम प्रेम सम प्लोड कटै, प्रेम न जानत कोय 
ओ जन जानं भेम तो, सर जगत क्यो रोय 


(५) 
सास्प्रन पटि पड़त भवे, क मोलवौ कुरान) 
भूप प्रेम जान्यो नहं, कहा कियो रसखान ॥ 
{९} 
हरिके स आघीने पे, हरी प्रेम-आाधौन । 
याही तं हरि यापु ही, याहि बडप्पन दीन ॥। 
(७) 
डर सदा चाहै न षटु, सहै सबं जे होय। 
रै एकरस चाहि क, प्रेम लानो सोय 11 
सुजान रसखान 
(१) 
भानुष हौ, ततो बहौ रसखानि, 
चसौ ब्रज-गोक्रुल गावेके ग्वारने। 
जोपसुहौ, तौ कहा चघ्रु मेरो, 
चर्यो नित नदफो धेनु मे्षारन॥ 
पाहून ह, तो वही गिरि कौ, 
जो धरो कर छत्र पुर दर धारन । 
जो खग ही, तौ वतेरो करौ, 
भिक काक्तिदी फूल कदम्बकी डारन ।! 
(२ 
या ल्वुंटी अर फामरिया पर, 
राज तिहूं पुर कौ तजि शरौ! 
४९ 
आक 


आडू सिद्धि नवो निधिको सुख, 

नदौ गाप राइ विसारी।) 
इन आखिन सा रस्खानि कर्यो, 

ग्रजके यन-वाय-तडाग निहा । 
कोटिक हौ कलघौतके धाम, 

करील कुजन अपर वारी 

(३) 

मोर पला सिर ऊपर रापि ही, 

गुजकी माल गरे पहिरीमो। 
ओदि पिताम्बर, ल लकुटी बन, 

गोधन ग्वारिन सग फरो ॥ 
भावतो वोहि मेरो रसलानि, सो, 

तेरे कटै सब स्वग भरोग) 
प॒ मुरो मुरलीधर को, 

अपरान धरी अधरा न धर्रोगी 1 

(४) 

सेस गने मेस दिनेस, 

सुरेसह जाहि निरतर माव । 
जाहि अनादि अनत खड, 

उेद उभेद सवेद अताव॥ 
नारदसे सुक -यासं रट, 

पचि हारे तऊ पुनि पार न पाव। 
ताहि अहीर कौ षछोह्रियां 

छचिया भरि छाछ प नाच मेचाव ॥ 


९ 


१५ 
रहीम 


इतका पूरा नाम अब्दुल रहीम पानलखाना था। पै अकवरक 
नापति प्रधानमनी ओर नवरत्नामे से एक ये। ये बडे अनुभवी 
दार ओर कलाप्रिय व्यक्ति थे} ब्रज, अवधी, मस्ठृत, अरवी भौर 
रमी आदि भाषाः पर इनका पूरा अधिकार था। परोपकार 
गौर दानमे ये सासानी ये} गगकी एक कविताः पर मग्ध होकर 
न्दने उसको छत्तौस लाल स्पये दे उ ये । अकवरकी मृत्यूक बाद 
म जहागीरकैः देरवारमे भी रहै, पर इनके आखिरी दिन बडेही 
त्प्ट भौर सकट गीते । 

रहीम सनसर्ई", वरव नायिका भेद 'मदनाप्टक, रास 
(चाच्यायी' नादि इनके प्रसिद्ध प्रथ र । इन्दने पूर्वी भौर पररिचमी 
(अवी नौर व्रज) दोना ही प्रचलित काव्य भाषां रचनायें की ह । 
नकी भाषा सरल नौर उक्ति लुभावनी हु । इनका सबसे 
प्रधिक प्रिय छ्ददोहार्डारह) 


दोहा 
(१) 


त्वर फल नाहि खात ह्‌, सरवर पिर्याह न पान। 

कहि रहीम पर काज हित, सपति पूर्बोह सुजान ।! 
(र) 

जो रहीम मन हाय है, मनसा क किनि जाहि । 

जलेः जो छाया परो, काया भीजत नाहि ॥\ 
(३) 

कहि रहीम सपति सगे, चनत बहत बहु रीत । 

चिपति कसौटी जे क्से, ते संचि मीत! 
५१ 


(४) 
तब ही कग जौबो लो, दीबो परर न धीम। 
बिन दीदो जीबो जगत, हर्माहि न खच रहीम॥ 


(५) 

रहिमन देखि ब्डेन को, छु न दीजिये डारि। 

जहा फाम आवे सुई, कहा करे तरवारि॥ 
(६) 

अमर-येक्ति विन मूल को, भ्रतिपालत है ताहि। 

रहिमन देसे प्रमुहि तजि, खोजत फिरिये काहि !1 
(७) 

सरसे पष्ठ उड, आरे सरन समार्हि। 

दीन मीन विन पच्छके, कटु रहीम कहं जाहि ॥ 
(<) 

धूर धरत निज गीत पर, कटु रहीम किटि कान 1 

जिहि रज मुनि पन्नो तरी, सो दृत गजराज ॥ 
(९) 

कह रहीम कसे निभ, वेर केष को सम। 

वै डोलत रसन आपने, उनके फाटत अग॥ 
(१०) 

कमला चिर न रहीम कहि, यह जनत सव कोय। 

पुश्य पुरातनं की यपू, कथो न चचला होय ॥ 
(११) 

रहिमन टत सुपेट सो, श्यो न भयो तू पौठ। 

रोने अनरीते बरत, भरे च्िसार्त दीटवा 
५र 


(१२) 

यो रहीम सुख होत है, बतत देखि निज गोत 1 

ज्यो वरौ क्या निरि, अगसिनको सूल होत ॥1 
(१३) 

ओको काम बडे कर, तौ न बडाई हयः 

ज्यो रहीम हनुमत को, गिरधर कहै न॒ फोप॥ 
(श) 

जो बडेनको लघु कहौ, नहि रहौम घटि जाहि । 

गिरिर मूरलोधर कटे, कषु इख मानत नाहि ॥ 
(९५) 

प्रीतम छवि नयननि बसी, पर छवि कहा समाय! 

भरी सराय रहीम छखि, आप पथिक फिरि जाय । 
(१९९) 

रहिमन रिस सहि तजते नहि, बडे प्रीतिको परि । 

मूकन मारत आवर्ई, नद विचारी दौरि।। 
(१७) 

अयो रहम गति दीप कौ, कुले कपत गति सोय । 

बारे उजियारो कग, वद्र अधेरो होय॥। 
(१८) 

धनि रहीम जक पक को, छघु जिय पियत अघाय । 

उदधि वई कौन रहै, जगतत पियासो जायं! 
(९९) 

मुन तें छेत रहीम जन, सलिल कूप तें काद्वि। 

कपटं ने कटं होत है, भन कट षौ बादि।! 
५३ 


(२०) 

रहिमन निज मन षौ व्यथा, मनहौं रालौ गोग 

सुगि अवलिह रोग सव, वदिन रंह कोप॥ 
(२९) 

खर खून पासी घुस, वर प्रति भधुपान। 

रहिमन दावे ना दबे, जानत्त सकर जहान ॥ 
(२२) 

छिमा बदन को चाहिये, छोटन षो उतपातत। 

फा रहीम हरि को घटो, जो भृगु मारौ लात॥ 
(२३) 

रिमन अमुया नन डेरि, जिय दुख प्रकट करेड। 

जाकौ धर ते का्विये, व्यो न भेद कट देइ। 
(रर) 

मैन सोने अधर मधु, कट रहोम घटि कौन । 

मोढो भाव लोन पर, अर मीठे पर लौन॥ 
(२५) 

रह्मन व्याह विपाधि ह्‌, सक्र तो जाट बचाई । 

पायन बेरी परत. ह्‌, ढोल वजाइ बजाई ॥+ 
(२६) 

रहिमन यहि ससार मे, सव सो मिलिये धाइ 

ना जाने केहि रुपर्मे, नारायण भि जाई ॥ 
(२७) 

अब रहीम मुसकिके परौ, गाढं दोऊ काम। 

सचि से तो जग नही, घूढे मिक न राम॥ 
पड 


१६ 
केशवदास 


इनका जम मन्‌ १५४६ मे हुमा भौर मृदु १६१८ ई० मे । 
ये रीतिकाटवै प्रवतक ओर प्रथम क्वि थे। य अपनी 
केविनाकी क्रिरूप्टताकै रहिए प्रसिद्ध ह । क्टावत ह्‌ -- 
चकविको देन न चह बिदाई 
पृछ कैगवकी कचिताई। 


यैशव सस्टृतके महापडित ये । इम पाडित्यकं वारण ही उनकी 
कवितमं दृरूहता नौर विरप्टता ना गई हं । केशव जडे राजा 
इ द्रनीतमिहमै दरवारमें रहते थे। वे इनका ओर इनकी वविताका 
वडा आदर करत थे। दद्रजीतसिह्कौ मृत्युवं बाद जव आढावा 
राञ्म वीरमिददेवमे हाथमे चटा गया, ता ये दुख समय तब 
उनकै दरवारमें भी रहे! पर वहां इनका मन धिक नही स्गा। 
ओर ये गगा-तट पर जाकर रहने ल्गै, जहां सन्‌ १६१८ मे 
लका स्वगवास हौ गया) 

ये रीतिका वे प्रथम आचाय पे इनवये ग्रथ मशद्रह्‌ ~ 
(१) राम अलत मजरी, (२) नवत्िल, (३) रसिकः 
प्रिया, (४) कविप्रिया (५) रामचद्धिका, (६) विज्ञान गीता, 
(७) रतनेबावनी, (८) जहागीर जस चद्धिका नौर (९) वीरतिह 
देव चरिति।॥ 

इन श्रथामें काव्यकी दृष्टस कविप्रिया रसिकप्रिया, जौर राम 
चद्द्रिका श्रेष्ठ है! कविप्रियामें अकार तथा जय काव्यागोका विवेचन 
ह। ररसिकप्रियामें श्छगार रसका वणन हं । रामचद्धिका रामका 
चरित छक्र शी गई ह आौर रामायणके वाद राममक्ति प्र ट्खिी 
मई दूसरी सुदर प्रबध स्वनाह्‌। 


९ 


कैदावको आ गोचकाने हृदयहौन अल्कारवादी क्वि क्टाह्‌। 
केगवकी कविता उनगे पाडित्यका ददाने ही अधिकं होता ह। राम 
चद्धिया जैसी भूदर प्रवय स्वना भी केवल अलवार मौर चदा्तो 
नुमादग वनकर रह गई ह! 

इन साभियाद्ं माय केलयमे बु सूविया भो ह। केव स 
अकार नौर पियरमे माने हृएु आचाय ये । मुक्तव वाच्य टिम 
वे सिद्धःस्त थे) कथापक्यनकी नैम स्वना केम तो वे अपना 
को सानी ही नही रसत । 

वेदवे वाच्यौ भापा गरन ह जिममे बुदेलखडी शानेवा 
प्रयाय भी भिता ह। सस्टेन नन्दा प्रचुरतवे कारण वेदावकी 
भावामे मरसता अौर सरल्ताका सवत्र भाव ह| 


अगद-राच्ण-सवाद 
[यह प्रसग '्रामचद्धिका मे लिया गया ६। गम रावण पृते 
पूव॒रावणको आखिरी वार ममयानेवे' ल्फ अगद रावे तके 
रूपम रावणकं दरवारमे आते ह॒ । अगद ओर रावणकः वीयते सीद 
यहा दिये गये ह ।] 
प्रतिहार 
षदो, बिरचि। मौन वेद, जौर्व) सोर छडि रे1 
कवेर { वेर क कही, न जच्छ भीरं मिरे 
दिनेस! जाई इर बटु नारदादि सग ही। 
न वोट, चद मन्वुद्धि! इद्र कौ सभा नहीं ॥ 
अगद मौ सुनि बानी। 
चित्त मह रित आनो 1 
ढेलि के छोग अनसे। 
जाय सभा मह यसं॥। 
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सवाद 
कीन हो, पव्चे सो कौने, ह्या वुम्हं कहा काम ह्‌ ? 
जाति बानर, लकनायक-दूत, अयद नाम ह्‌1) 
कौन ह, वहु बाधि क हम देह-पूछछ सव दही? 
लक जारि सहरि अच्छ गयो, सो बात वथा कही? 
कौन कफे सुत ? बालिके, वह्‌ स्लौन वालि, न जानियो ? 
काल चापि तुम्हें जो सागर सात हात वखानियो !\ 
ह॒ कहां वह? वीर अगद देवलोक वताइयो । 
वया गयो? रधुनाय वान बिमान वलि सिधाइयो ॥ 
लकनायक को? विभीखन देव दूवन को दह्‌। 
मोहि जोधत होहि कयो ? जग तोहि जोवित षो कट्‌ ? 
मोहि को जग मारिहं ? दुरवुद्धि तेरिय जानिये । 
राम फो काम कहा? रिपुं जीतहि, फौन फव रिपु जीत्यो कहा ? 
बालि बली, छलसौ, भृमुनदन-गव हरयो, द्विज दौन महा ॥ 
दीन सो क्यो, छितिष्छत्र हत्यो, विन प्रानन हेहय राज कयौ । 
हृहय फौन ? वह, विसरयौ ? निन खेलत ह तोहि याघ लियो । 
अपद 
किध. तरयो उनको वनरा, तुम प धनुरेव गयी नतरी। 
यानर बाँघत सोन येध्यो, उन वारिधि वाधि रू बाट करी। 
श्रौ रधुनाय प्रताप को घात तुम्ह्‌, दसक्ठ, 7 जानि परी? 
तेल्ु-तुलह पृ जरौ न जरो, जरो लक जराईइ जरो ।। 
रावण 
महामीच्‌. वासी सदर षाड धोव । प्रतिहार ह्व फ ह्पा सूर जोव ॥ 
छपानाय सोने रह्‌ छत्र जाको । करेगमो कहा नम्र सुव्रीव ताक्नै ॥1 
सका मेघमाला, सिखी पाककारी । फर बौतवालो महादडधासो ।। 
पढ़ येद बरह्मा पदा दार जाके । कटा गुरो सच सूग्रोय ताके \। 
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अगदं 
पेटः चदृघो, पलना-पसका चदि, पामि ह चदि, मोह मदश्रौ रे ॥ 
चौक चडघौ, चितसारि चद़धौ, गज-बामि चकौ गढ़ यव चमौ रे५ 
स्पोम विमान चयौ हौ रद, कटि केव, सो षव न पदौ रे ॥ 
चेतत न्ह, रदौ चडि चित्त, सो चाहत मूढ चिताहू चयौ रे १ 
रादण 
निकारौ जु मेया, लिपौ राज जाकौ1 
दियो काटि फल्‌, कटा मास ताकौ ॥) 
क्तिपि यानरालो, कहौ वत्ति तोसौ। 
सु क्से जरं राम सप्राम मोरषौ॥ 
अगद 
हयी न सायौ न घोरे भ चेरे न गाड न ठाऊे-्रुाये निलह्‌ ॥ 
क्तात न मात न पुतन भिज न वित्त न तोय कहुंसेग रह 
धेसद, षाम को राम विसार, ओर निकाम ते पाम न दह॥ 
चेति रे येति भज चित अतर, अतकलोक अदेलोई जह्‌ \1 
रावण 
ङग गायं विप्र, अनाय जो भाज॥ वरद्व्य छटाड परस्त्ीहि न )) 
परदोह्‌ जसो न होव रती को। सो कपे सर वेस पदे जती कौ 
गद फर्धो म सेल खौ ट्र गिरि, केसोदास । 
सौस चढ़ाये आपने कम समन सहास ॥॥ 
अगद 
जमो तुभ कहत उपो एक ह्र भिरि 
एसे कोटि कषिनके सालक उटावहुं ए 
कदे जो कहत सीप, षटत धनेरे धाध, 
भगररे सेल बर्पो घुमट पद पावर्हीषा 
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जीत्यो मो सुरेस रन, साप रिखिननारिष्ी कौ, 
समहु, हम द्विन-नाते समुसावहुं । 
हौ रामपाह, सुव पाह कर तपौ तप 
सीताजो ष्मो देह, देव दुदुभो यजावहीं 
रायण 
जपो-तपौ विप्रन ध्प्रि हो हरे। अदेव द्वेषौ सव देव सहररी। 
सियाम दह, यहु नेम जी परौ 1 अमानुसौ भूमि अवानरी करीं ।1 
अगद 
पाहन तं पतिनौ करी पादन, टूक किमो धनु हूं ह्र प्रे । 
छ विहीनं करौ छिनमें छिति, गब हरघौ तनमे यरकौरे ।। 
पमत पूज पुरनिषेः पात समान तरे, अजं धरकौौ रे! 
होड नरान हू पम ये गुन, कौन यहां नर, यानरफो रे? 
रावण 
देहि अगद राज तो कहे, मारि बानर राज षै! 
बाधि देहि विभीलन अर फोरि सेतु माज फौ ॥। 
पछ जाराहि अच्छ रिपुका, पाइ लार्गाहि शद्रफे। 
सीय कफो तवं देहं रामहि, पार जादे समुद्र फे।। 
अगद 
लक छाय दिपो चरो हनुमत सतन गाइधो। 
सषु याँधत रोधि क नल छरी बहाइयो।। 
ताहि तोहि समेत, अध, उखरि हौ घउल्दौ करौ । 
आजु राज कहा बिभीलन बटि हं तेहि तें ङ्त \। 


जमद रावनको सुकरट छ रि उडश्यौ सुनान। 
मानौ चल्यो जम-लोक फो रेसत्तिरको प्रस्थानं ॥ 


५९ 


१७ 
विहारी 


वरह्ागीरार भषुर्‌ चौबे ब्राह्मण थे) इनका जम सन १६०४ रमँ 
जर मृद्‌ १९६४ ० में हुई । वाल्यावस्या वु देलखडमें मीर तरदणाबल्या 
उनकी ममुराल मथुरामे -यतीव हई! मयुरामे जयपुरे भिर्जा राना 
जयसि दरगस्मे जाकर वे सम्मानसे रहने स्मो 1 कहा जाता ह कि 
निस समय ये जयपुर पटे उस समय राजा अपने राजपराटकनो भूलकर 
जपनी नई रानीकं परमम इतने लीन ये बिः उह राजकागके रिष 
भी फरमत नही थौ। विहारीने तत्कवार यह दोहा लिखक्रर उने 
पाम पहुचाया - 

“नहि पराम्‌ नहि मनुर मवु नदि विकास इहि कार 1 

अली क्ली दही मौ वध्या आगै कौन हवाल +! 

द्म लदवा अमर्‌ महाराजे दिर पर वहत हआ । इसने उ ई 
सनव्य.परायण वना दिया! वे इतने प्रमन्‌ हृद वि बिहारीकौ जागीर 
दवार उटाने जयपुरे ही वमा हिया भौर उत प्रलेव दादे पर 
एव रफ देनेका वचन दिया । परिणामस्वर्य विह्यरीते ७०० दादाक 
एमे मग्रह वचिटारी भतम” के नामे तयार किया! 

शगार रमे प्रथा जितना मादर “विहारी सतम" वा हमा, 
उतना नौर विमी प्रयका नही हुता! पचासमे भी अधिकं दाक्वं 
अवनव {जिम प्रथकीहा चुकी ह्‌ नौर दहनी जारी द्‌! मय 
माभोयकी दृष्टिमे मवस्व दाह अनृढे ह्‌ । विद्धरीने गागस्में सगर 
भरा टै] किगीने ढीवदहीक्टारै 

रत्त्मेया बे दाटरे ज्यां नाविके तीर) 
दनम छटे सगे, वेध मक्र नरीर 11" 
६० 


दोहा 
(१९) 
सेरी भव बाषा ह्रौ, रघा नागरि सोद! 
जा तनको द्रं पर, स्याम हरित चुति हइ ॥ 
(२) 
अधर धरत हरिके परत, ओट दीठ-पट जोति) 
हरित बासकी वादुरो, इद्रथनुषरग होति।) 
(३) 
इन द्विया अंखियान कौ, घुल सिरजोई नारि ! 
देख बन मन देखते, अनदेव अकुलाहि।) 
(४) 
जौ चाहत, चटक न घट, मलो हो न मित्त। 
रज राजसु न दुवाइपे, नेह चीकने चित्त ।। 
(५) 
चिर जीवौ नोरी जुर, ष्यौ ने सनेह गभीर। 
कफो घटि, ये वृषभानुजा, वे हरुषरफे बोर ॥ 
(६) 
फहलाने एकत बघत, अहिं मयूर मृग यध । 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ-दाघ निदाध ॥ 
(७) 
तत्री-नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति रग। 
अनद्रूडे बडे, तरे, भे वृडे सब अग॥ 
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(८) 

इक भीजे चहले परे, बू वहै हार। 

किते न अवगुन जग करत, नं व चठतो वार ।! 
(९) 

वदत बढत सपति-सक्िल, मन सरोज बद्व जाइ । 

घटते घटतं पुनि ना घट, बरं समूल कुम्हिलाई ॥1 
(१०) 

जिन दिन देखे वे कुसुम, बोति सो गई बहार॥ 

अव अलि रहौ गुलावमे, मपत कंटीलो आर ॥ 
(११) 

इहि भाश्ञा अटक्यो रहै, अलि गुलावके मूल 1 

हइ ह बटर वसत चतु, न डारन वे सल ॥ 
(१२) 

कर के सूधि सराहि क, रहै षवे गहि मौन । 

गधी गध गुावक्ने, गेवदं गाहक कौन । 
(१३) 

कनक कनक तें सौगुनौ, मादक्ता अधिकाई। 

उहि खये यौराय जग, इहि पये बौराईइ॥। 
(१४) 

ये म हज गुनन निन, विर्द-बडाईद पाइ ॥ 

कट्त धतूरे सों कनक, गहनो गढ़घो न जाह ।। 
(१५) 

या अनुरागो चित्त कौ, गति समु नहि श्चेय। 

ज्यों ज्या यूड स्याम रग, त्यो स्यो उज्म्वल होय ॥ 
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(१६) 

दोरथ स॑त न लेड इष, सुख साहं मति भूल । 

दर दई क्यो श्रत हैः दई दई सु फवृल॥ 
(९७) 

नहि पराग्‌, नहि मधुर मधू, नाहि विकास इहि काल १ 

अली कली हौ सौं वेष्यो, आगे फोन हवाल ॥ 
(१८) 

जप भाक्ता, छापा तिलक, सर न एको फाम। 

सन फाचि नाच वृया, साच राच राम 
(१९) 

सीस मुकुट, कटि-काछनी, कर मुरली, उर-भाकत ! 

यहि सानिक मो मने बसो, सदा बिहारी लाल १ 
(२०) 

स्व कौ देरतु दोन शट, होत न स्याम सहाद। 

तुमह काग जगत-गुर जमनायक, जग वाइ ॥१ 
(२१) 

गढ रचना, वदनो, अलक, चितवनि, मौह, कमान ॥ 

आधु का टी च, तदनि वुरमम तान॥ 
(२२) 

क्िलन बहि जाको सवो, गहि गहि भरब गरूर । 

भेषु न कते जगत के, चतुर चितेरे कूर। 
(२३) 

को कटि सक बञेनुं सो, लले चडीयौ भूख! 

दीने दईं गुटावको, इन रनु वै फल।! 
रे 


(रग) 
षो टो इहि जाल परि, कते, कुरग, अकुलात॥ 
ज्यों ज्यों सुरक्ि भज्यो चह, त्यो त्यो उरस्षत जात 11 


(२५) 
ज्योह्व हौ त्यो होऽगो, हीं हरि अपनी घाल। 
हृद्‌ न करौ, नति कठिनु है, मा तारिवौ, गुपाल ॥ 


१८ 
भूषण 


इनका जम सन १६१४ हुआ ओर मृत्यु १७१६ मे ॥ 

रीतिकाल्कै कविय भूषण ही एक देस क्विरहै,जाः 
जजस्विनी वाणीस विलासितामे इूबी जनेतामें प्राण पूक्नेका ए 
क्रते पाये जान ह्‌। मूषण गार कालकं वीर क्वि ह। ' 
वास्तविक नामका पता नदी । “भूषण तो उपामि है जो चित्र 
सारौ राना रुद्रे इनकी कविता पर रीङन-र इह प्रदान की थ 

भूषण अनेका राजाओबे दरवार रह प्रर दिवाजी 
छव्रसालकां छोडकर दूसरे आश्रयदाता इ-हं नही रचे । निवाजीने 
इनके एक छद पर ही राखा स्पयै दं डे थे! पञ्नानरदाः छ्वन 
कठेन हे इनके आदरे लिए इनकी पाल्कीका कधा ल्गायाया। 
कारण है भरि मृपणने न दोनो ही आशयदाताभाका मुक्तः 
गुणगान क्या दहै! 

भूपणकौी कवितार्मे न केवल आश्रयदाता प्रसा दै 3 
उमम तत्कालीन परिस्यित्तियाक्य सच्चा चित्रण भी है । वह राष्टीयः 
भावनाम नोतप्रत है} भपणके ल्व्खि तीन प्रथ मिलनं 
(१) निवराज भपण (२) चिवा बावनी नौर (३) छनसाट द 
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तीनो ही प्रथां जीजस्विनी मापाम लिमी गजी वौर्स्मकौ रचने 
है। हौ चव्यफौ ताडमराड ओौर व्याकरणको अषैटना अवश्य ही 
इमे का-यमे कही क्टी खटक्ती हे। 


गणे वदना 


(१) 
विकट जपार नवपये चकेको स्मः 
हरन करन विजनाते ब्रह्य ध्याईये। 
यहि लोक परलोक सुफल करन, 
कोक्नदसे चरन हिय भानिके जुडाइये ॥ 
अलिपल कलित कपोले, ध्यान खलित, 
आनद स्प सरिते भूषण अ-टाइये । 
पापतर भजन, पिघन शद गजन, 
जगत-मन रजन, द्विरद मूख गाइये ॥ 
(र) 
कामिनौ फत सो, जामिनौ चद सौ, 
दामिनौ पवस मेध घटा से। 
कौरति दान सा, सुरति ज्ञान सो, 
प्रीति वंडो समान महा सो॥ 
भूण भषण सों तरनो, 
नल्नी नवे भषण देव प्रभा सो) 
जाहिर चारि जोर जहान 
खस हहिदुवाने खुमान सिवा सो! 
(३) 
इद्र निज हरत फिरत गजडदद्र भर 
इद्रको अनून हेर दग मरदौसको। 
६५ 


न 


नूपण भनत सुर ररिताको हष हैर 

विधि हर हंसको घेर रजनौसकौ ॥ 
साहि तन त्िराजश्रनौकरोटैतमभु 

टत है मचम्भो देव षोधिपो ततौतक्े । 
पावतन हरे तेरेजप्त म हिरन निज 

भिरिणौ गिरो हैर गिरजा गिरीप्तकी ॥ 

(४) 

तो करसो घछिति जत दान रहै, 

दन ह सा सति तौ कर छज। 
त हौ गुनीकी यडा सज अग 

तेरी यडाई गुनी सब सान॥ 
भूषण तोहि सो रज विराजत 

राज सो तु स्िवरान विराज। 
तो बवलसो गु कोट गज अरं 

तु मद कोटनकै व्ल गाज॥। 


(५) 
सानि चवुरग वीर रग में तुरण चदि, 
सरजा सिवाजो जग जीतन चलत है । 
भेण भनत नाद विहर नगारनके 
मदी नद मद गवरनर रल्त है।। 
एल फर खल नक खलकर्मे गलत यल, 
गजनक्ीी ठछ पक्त सल उसलत है 
तारासो तरति धूरि धारा में लगत जिमि, 
यारा पर पारा पारावारयः हल्त है।। 
६६ 


{६} 

राजत उ्रखण्ड तेज छाजत सुनसं वडो 

यजत गय-द दिष्णज न हिय सालको} 
जाहि के प्रताप सो मलोन आफताप होत 

तताप तजि एुजन करत बहु श्या्को ॥ 
साजि सजि गज तुरौ पदरि कतार दीह 

भूवण भनत एसो दन प्रतिषाल को ? 
सर राव राजा एक मनमें न त्याडं अब 

सहको सराह फ सराहौ छत्रसालतको ॥। 


१९ 
नामदेव 


महाराष्ट भक्तोमे नामदेव वड़े मदाहर भक्त दए ह । इनकी 
जम पदरपुरमें सन्‌ १२७० मे जीर मत्य्‌ सन १३५० में हूर! यहु 
जातिके छीपा थे ओर काम दर्जीका करते थे! मत राग सारे दशका 
भ्रमण किया करत थे, इसलिए ये सपनो भावं माय माय हिमे 
भी ल्येगाको उपदेश दिया करते थे । नामदेवनें भी मराठीवे साथ-माथ 
हिल्मी्मे भी रनाय की हे । बचपनसे ही इनकी ठचि ईृहवर भवितकी 
भौर थी! इन्होनै अपे माहास्म्यसे साबित क्र दिया कि-- 
"जाति पति पुच्छं नहि कोई। 
हरक भज सा रिका होई।। 
नामदेवकी हिन्दी रचनयें दो प्रकारक ह -- एक सगण भक्रितिकी, 
जो परम्परागत काव्यभापा या ब्रजभापामे ह । दृसरी निर्गुण 
वाणी, जौ सतताकी सधूक्कडी नापामे है । ॥ 


९७ 


(१) 
आजु नामे वौठल देवा॥ 
मरख फो समज्ञा २े॥ 
पाडे वुम्हारी गायत्री लोयेका खेत खाती यी। 
क करि ठेगा टगरी तरी, कमत लगत आती घौ 
पाड वुम्हारा महदेव, धौल वलदं चदा आयत देवा था । 
पांडे वुम्हारा रामचद, सो भी आयत देला था ॥ 
रावन सेतो सरवर होई, धरकी जोय रेवा थी। 
हिद अथा वस्वो काना, दुव ते ज्ञानी साना ॥ 
हिद पूज देहरा, मुसलमान मसीद । 
नामा सोई सेचिया जह देहरा न मसो ॥ 


(२) 
हसत खेत तेरे दहरे आया !* 
भगति करत नामा पकंडी उठाया ॥ 
हीनडी जात मेरी यादव राया १ 
छीपेदे जनम काटे को भाया॥ 
खे फमल चल्यो पलटाई। 
दहरे पाछे ठो जाई॥ 
जेम॒जेम नामा हरिगुण उचरे। 
भगत जनाको देहरा फिर 
फेरि दिय देहरी नामेको। 
प्ति कौ प्ष्ठवारकल्ता ॥ 
(२) 
मोहि चागतौ ता्तायेली । 
वष्रे चिनु गाय -क्ली।। 
पिपा विन मोन तलप । एसे रामनाम चिनु नामा कलय ॥ 
६८ 


जसे गायका यछा दूदा । यन चता माखन धूटला्‌ ॥ए 
नामदेव नारायन पाया गुर भेटत अल्ल क्खाया। 
जसे बिष हेत पर नारौ) एसे नाने प्रीति मुरारी \\ 
जसे तप ते निमल धामा। तसे यमनाम विदु बपुरौ नामा + 


२० 
अख 


अलावा जम एक सानी परिवारमें हमा था । ये अहमदावादके 
निकटवर्ती गाव जेतल्पुरवे निवामौ ये नौर नहमदाबादमें रहबर 
सुनारवा धधा क्रतं थे! कछ समय तक सरकारी टवसाटमे मी 
इन्दोने काम किया धा इनवे जीवन-काररै मम्बधर्मे प्रामाणिक 
जानकारीका अभाव है। अनुमानत १५९१ स १६५६ ईं० तक 
अंसाक्ा जोवन-काल निधारित हाता है। 

अखाते जीवनमे एककं वाद एक एम दु वद परसग वनतं चमे 
मए कि उह ममारमं चिरत्ति हो शर्ई। वे मत्ताग्वा छोडकर साधु- 
सनोका मत्सग क्रने गं} पर युते भी इन्टीने शीतर ही त्यागं दिया 
यमाकरि उसं पेचे भीडहेढाय नौर मिध्याचान्का हौ बोरवाटा देस 
पडा 1 इहाने अपे पदो जगत ओर भयत" मे फैट हए न 
पाखडो पर जोरदार प्रहार षियिरहै। 

असा एर्व पहुंचे हुए नानी ये । इन्होने वातवा अच्छा अभ्यास 
क्ियथा। हनेवैः खे गीता "शूर निप्यनवाद” "पचीद्रण” 
आदि गुजराती काव्य प्रस्यात ह्‌ 1 टिली सी इटोन सुन्दर काव्याकी 
सचना कौ है जिनका सग्रह ` सत्तप्रिया" नामने प्रनिद्ध है। 

अखाकौ तच्वज्ञान ओर समाज समीक्ता विपयक् रचनाएं बहुत 
ही अनूटी नीर प्रमावोत्वादव ह्‌! 


६९ 


(१) 
कटा भयो कचन कुद सो अम, ~ 
सय सुधय शोभा अति भोपे। 
कहा भयो तान तुरग वुरी घटे, 
धरुने धरा जावे नेक भोपे। 
धनद सो घन, कए्न सो दानी, 
तो कहा काम तर्यो हरि तोषे! 
एते मुन अवगुन भए “सोनारा » 
जो गृद्नान न पापो गुस्वे॥ 
(२) 
जावत ह सरव लीग यहा घे, 
आवत नाहि जन कोड परी! 
राय राना से वड़े भट पडत, 
कोद न दे पथ्यो वतर ॥ 
धन दारा सुत रहत परे, 
मानौनता देह सथर बरी। 
इतनो तो जपने नैनु देखो, 
ओर ,अखा* मनने पकरी॥ 
(३) 
माटा न वेर, टीका न वनाङे 
गरणे न जडे म कौउ किीका। 
साप न मेद्‌ यापा न याप 
भ मदमाता हूं मेरी खुलौकय ॥ 


भिस्त न दोजक दोऊ न चाड 
ना चाड नाम नकप किसीक्ा। 


७० 


है नहि को सध्यपरी जो अखा' कौ, 

जानेगा जो षाइ उर उसोका ॥॥ 

(र) 

निदक नेक नारायण न जानत, 

ठानत है भगुन भृख निदा1 
कागकु कद कपूर मानो विष्ठा, 

अतर सहेन सुमावका गदा 11 
सु-दर सश्मध्य खर नाहि नहावत, 

मदन छार शने थे आनदा। 
कहत (असो ' सतसग म जागत, 

युध कुटिल नर मतिमदा॥ 


२१ 
मनोहुरदास 


मनीहरदास ईस १८ वी दातान्दीवे अते हृए । इनक ज म- 
कालका ठीक परतां नही । केवल इतना जात है वि सन्‌ १८३८ मेँ 
इन्दाने चतुथ-जाश्रममें प्रवद किया ओर सन्‌ १८४५ मे इनका 
स्वगवास दज । 

मे सौराष्टरके महुवा गवन रहनेवाके धे । सस्छतके साथ ही साय 
यै फारसीके भी भच्छे पडत थे! वेदात नौर चुपनिपदाका इनका 
जच्छा अभ्याम था ! गुजराती गौर हिदुस्तानी दोना ही मापाम्मे 
इन्ाने कविता की है। इनके पद ' मनह्र पदा” कै नामस परसिद्ध हे । 
इन पदामे इन्हाने सगुण निगुणवे मेदे न पडकर एकेरवरवादकी 


स्थापनाक्य प्रयल व्या दै अर ढागियां तया प्रालदियोको सूब 
फटकास है। 


ध ६ 


१ 


इन्हाने कटी "मनाटर* नौर कटा *गज्दानन बह" ता 
छाप ल्गाकर पटाक्रौ रचनायें कौ ह। 


मनहुर पद 
(१) 


कोई फटे जानी जो सकल व्यवहार जाने। 
धो पटे सव शाम्य जाने सोई कानी है॥ 
कोटं फे जानी काल भत अरं भावी जाने । 
कईं भटे जानौ करामतहू की खानो है।॥ 
कोर कहे क्ञानी सकल जग माने रोई। 
यालत पिविध एते मिथ्या मति छानी है॥ 
ब्रह्मे सहे “भेर जते वौके चायो वेन। 
मनोहर रोई सय नीको निशानी है) 


(२) 
तू चेतन जड तन क्या ठेदत, ण्यो भरमाया वाजो । 
दहै ब्राह्मणक्षत्री वश्य, त्र मुत्ता त्रु कानी ॥। 
तु है मनुज दुज देवने, त्रु है भाते पितानी्मं।। 
तु जलघर थलचर परुपदाी, तु हौ सकल गज बागीमं । 
सब जग व्यापक सबसे -पारा, खोज देख दिल काजोमे ॥ 
स्व स्वरूप इत तित क्ति दूत, क्यों पावे बुतसाजीमे ॥। 
प्रच कोते पार वृकतके, शोल ज्ञान गमाजीें ।। 
वसह सच्चिदानद ब्रह्मे, मत रहे माया वानीं 1 


1 1 


७२ 


२२ 
दयारम 


रष्टरृमापावे विकासम याग दनेवकेि अहिदौ मापी क्वि्ोर्मे 
दयाराम प्रमु है । आपका जम गुजराते चादाद यावमें सनू १७७६ मेँ 
हुमा । इनके पिताक नाम प्रमुराम जौर माताका नाम महालक्ष्मी धा) 

बचपनमे ही भगवद भवितकी जर इनकी खचि थी । त्रिकालदर्शी 
प० इच्रराम भटरमे माणदशन पाकर ये दश-देशातरान् रमण करलेके 
सिए घरसं निकट पड़े। लौटने पर प्रजभाषा नौर दृष्णमक्तिके' प्रति 
इनके हृदयम अनय अनुराग उत्पत हूना ओरं ये तेमय होकर 
कृष्णभवित्तक पदाकौ रचना करने लगे । 

दयारामका गुजरान नौर ब्रज दाना हौ भापाआ प्रर समान 
अधिकार था। दानो ही भापाआर्मे इन्दाने चुदर रचनार्ये की ह्‌1 
वस्तुव -ददीपिच्छ * "श्रीमटमागवतक्ी अनुक्रमणिका ' भौर “व्रज्‌ 
विकास” आदि इनकी ब्रजमापाको मृन्दर रचनार्ये ह्‌ । दयारामके 
"सतमर्ई क सात-सौ दाहे इनकी काव्य शक्त्तिः सच्चे परिचायक ह। 
दौटाकी भाषा नौर अयगाभोय देकर हिन्दी कवि विह्गरीकी याद 
आ जाती टै । क्वि हानेकं साय ही साय दयाराम एक प्रहे हुए 
मक्त भौर पमी भीय) 

इस महान कटाकारकौ मत्य्‌ ७६ वपकौ आयुमे सन १८५२ 
ई० में उमा नामकं स्थान पर हर्ई। 


दोहि 
(१) 
चाहं वसाये हदयमे, धर त्रिभगो ध्यान} 
ततिं रास्पो कुटिल उर, होहि असो सो म्यान ।। 
७३ 


चूक जीउ वो धरम है, छमा रम प्रमु आप। 
आयो शरन निवाजि निज, करि हरिये सताप ॥ 


(३) 

जद्यपि रवि आतप भ्यो, सीतल छत सरोज । 

सक्च छदि सो सुधाकर, समस प्रमद चोज ॥। 
(४) 

प्यारे मोक तोर दद्र, प जिन देहु फमान। 

कमान लागत तीर सम, सौर तगत प्रिय प्रन ॥ 
(५) 

सतति चकोर अरबिद अलि, दिप पतग मृग राग । 

जिन विन चल्यौ न यों तजे, जदपि एक अनराग 11 
(६) 

रूप भूपके राजमें, यहु महान अयाप। 

नामने को मूढको, च्यातुर मारे जाय।। 
(७) 

सज्जन दुरिजन एकस, कद्टुक बीच विय बोच । 

इक विषछछरत अयु लेत सद, एक मिलत हुड मीच ।} 
(<) 

गग पाप श्नि ताप भर, दारिद कैत्पदुम नास; 

इत्यादिक आरट हने, मिलत दास अबिनात ॥॥ 
(९) 

दादा निदा सपदा, परनन जिनं कटि प्यार। 

प्यास सोद प्रान ले, जसो भाट कटारा 
11 


(९०) 
बुरे विचारी आरव, भले आपको व्हा! 
रन इष्रे लिमि सर पे, प्रे मु निज भूष मई 1 
(११) 
भले भक्तेको सय दिखे, बुरो दुरेको हौड) 
दुष्ट युधिच्छिर ना भ्िस्यो, साचु सुपरोधन फोई ॥\ 
(१२) 
घुष्ट रहे पर कष्टमे,ये ही इष्ट सुभाय। 
माक जवासा प्रोषसमे, हरे मौर दुख पाय 
(९३) 
सो वड सधे मग चले, कुटिल गतौ सति मद। 
लकि लेह शतरज ज्यो, भूतर ओरे भयदे)) 
(१८) 
जनक जननिगत परित्सा, सुनु अशक्य पितु भात । 
भित सकट, दारिद्र तिय, बाटा बाटते नात} 
(श्प) 
काहु न माम कौन विध, तुष्ट रुष्ट भगवत ! 
पिथ गमनिका बकुठमे, भूतल भटक्त सत 1) 
{ष्६) 
प्नोति जुरो भकृति न मिलि, वह्‌ दृह पल दुख पाय । 
रोटी गडेरी चवो, ष्यो डरे व्यो खाय 


७५ 


२२ 
कविता-कुज 
सतनक्ो कहा सीकरी सां काम? 
भावत जात पेया टूर्टौ, विस्तर गयो हरि-नाम। 
जिनको मृष देखे दुख उपजत, तिनको करिवे परी सलाम ॥ 
कुभनदास * छक गिरिधर चिनु ओर सब वेकाम॥ 
(कुभनदास) 
कैः 2 र्ग 
देवहू इुरमति या ससारकी 
हरि सो हीरा छाडि हाय ते, बाधत मोट विक्तारकी॥ 
नाना विधिव करम कमावत, ववरि नौं िरभारदी । 
कूठ सुषमे भूक्ति रहै हः रूटौ भं ॒गेवारकी ॥ 
फोड खेती कोई चनजी काग, कोई जास हथ्यारकी । 
अथ धुधमें चहुं दिति ध्याय, सुधि विसर करतारकी ।। 
नरक जानि क मारग चाले, सुनि सुनि वात लवारदी । 
अपने हाभ ग्छेमे वाही, पासी भायाजारकी॥। 
वारवार धकार कहत हौ, संह रजन हारकी। 
“सुदरदास* विनस करि जह, देह छिनक्मे छारकौ ॥ 
(सुदरवस) 
# कै ॥॥ 
मनो दिलजानी मेरे दिलतक्मै कहानी तुम, 
हस्म ही बिकानी वदनामी मौ सहुगी स 
देवपूजा टानो म॒ निमाज ह भुरानी, 
तजे छमा कुरान सारे गुनन गहि म॥ 
७६ 


(३) 
बुरो प्रोत्को पथ, वुरो जगलो वासा। 
बुरौ नारिको नेह वुरौ सूरससों हासो ॥ 
गुरौ सुमकौ सेव, बुरो भगनो पर भर्द। 
बुरी कुलच्छने नारि, सास्र धर बुरो जमाई।॥ 
बुरो पेट पपाल है, बुरे युदसे भाने । 
गय" कटे मकवर सुनो, सवे बुरो है मागनो ॥ 
(बग) 
॥ 1 कै 
(१) 
भूत कपूत, कुलच्छनि नारि, 
छराक परोस, लजायन सारो! 
वधु कुबुद्धि, पुरोहित कपट, 
चाकर चोर, अतीय धृतारो\\ 
साहव सुम, अराकः तुरग, 
किसान कठोर, दिवान नक्यरो 1 
ब्रह्य" भन सुनु हं अकभ्बर, 
बारहो वाधि समुद्रे डरो॥ 
(२) 
पटमे पोद़केि पढे महौ पर, 
पलना पादे वाल कट्गये। 
आइ जय तस्नाई धिया सग, 
सेन प॒ पौड़के रण मचाये) 
छीर समुद्रकः पौदृनहारको, 
ब्रह्य ` कवं चितने नहीं ध्याये । 
७८ 


पौढत पठत्‌ पौदृत ही सो, 
चिता पर पौढनके दिन य! 
( बोरबल ब्रह्य *) 
नै कै नैः 


(१) 

जारकौ विचर कहा, मनिकाको छाज कहा, 

गदहाको पान कहा, भाधरेको जारसी। 
निगुनयेको मून कहा, दान कहा दारिदको, 

सेवा कटा सूमकौ, अरडनकौ डारसी 
मदपोक्यो सुचि कट्‌, साच कहा कपटको, 

मीच बचन कहा, स्यारकौ पुकारसी । 
टोडर" सुक्वि षे हठी ते न गरे टर 

भाव कहौ सधी बात, भाव कहौ फारसी । 


(र) 
गुन बिनु धन भैस गुर विन ज्ञान जसे, 
मान दिनि दान जसे, नल विन सर है। 
कण्ठ बिन गीत जसे, हिति विन प्रीति जसे, 
येया रपरोति जसे, शख चिन तर है। 
तार मिनि जन जसे, स्याने विन मधर जसे, 
परप चिन्‌ नारि जते, पत्र दिनं घरे है) 
“खोडर' सुकषि तसे मनम विचारि देखो 
धम निनि घन्‌ ज्मे, पषछछो जिन पर हैष 
(रोडरमक) 
७९ 


दोहे 
(१) 


करत करत अभ्यासफे, जडमति होत सुजान ॥ 

रसरी नावत जात तं, सिल पर परत निसान ॥। 
(२) 

सरस्वतिके भडारकी, बडो अपूरव बात) 

ज्यो खरच त्यो त्यो बढ, बिन सरच घटि जात 
(३) 

ओछे नरके पेम रहै न मोटी चात। 

आध सरके पामे क्से सेर समात॥ 
(४) 

कषु कहि नीच न छेप्ि, भली न वाको सग। 

पायर डारे फौचमे, उषछछरि चिमार अग।। 
(५) 

नयना देत चताय सव, हियकौ टैत महेत । 

जसे निमल नारसो, भली बुरी कहि देत ॥ 
(६) 

भले दुरे संव एस्ते, जौ लो वोलत नाह! 

जानि परतु ह काकपिक, ऋतु यसतके मांह 1 

(वृद) 
# [1 

चिना विचरि जो कूर, सो पीष्टे पटताय। 

काम विगारे आपनो, जगम होत हसाय ।। 
८० 


जगं होते हसाय, चित्तमे चन न पाच। 
खान पान सम्मान, रायरथ मर्नाहिन भाव॥ 
कह गिरधर कविराय, दु ख कदु ररत न टारे} 
खटकलत है जिय भाहि, कियो जो दिना विचारे ।1 
(गिरघर) 
कै ॥ मैः 
सक्षि चिन सुन रन कषान विने हिरद सूनो 
कुल सुनो दिनु पुन पत्र बिन त्वर सनो 
गज सुनो इक दत ललित चिन सायर सूनो 
चिप्र सुन बिन वेद ओर वन धृहुप विहुनो 
हरिनाम भजन विन सत अर घटः सुर विन दामिनौ । 
^ बता * कटै विक्म सुनो पति विन सनो कामिनी !+ 
(मताल) 
कैः कै रै 
भगाके चरित्र खि भास्यो जमराज यह्‌, 
एरे चिघ्रगुप्त{ मेरे हुमप कान द। 
के *पदमाषरः नरफ सव मूदि करि, 
मृदि दरवाजनको तनि यह्‌ थान द॥\ 
देखु मह॒ देयनदो फौ-हे सथ देव, याति, 
दूतन वु्ाृक द्िरपके वेमि पान द। 
फारि इर एरदन सपु रोजनामा कहे 
खाता खत्ति जानि द, षहोकौ चहि जानि द ॥। 
( प्राकर } 
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कवन = क 


कठिन शब्दार्थं 


१ चदवरदाई 
सजमरायका आत्मत्याग 
ल्मेहं लागि --तल्ग्राससे घायल 

हकर 
च्टुयान -- पथ्वीराज चौहान 
मूरा हवं -- मस्ति हाकर 
धरतिय-जमीन पर 
चुञ्च -- चाच 
वाति - चलती ह 
क्रतीहै 
चिरित्तिय -- जरसं 
दृग दाढति -- आखे निकालते हृए 
भवखु दिमा--खिला दिया 
ततच्छिन -~ उतौ क्षण 
सते सम -- अतिम समयमे 
प्रम प्टियव --धमका पालन 
विवान -- विमान 
देह सरत -- सदह 
धरि चहिरयव ---वठा केर चके 
पट-- ममि गोरेत 
दहे हसत -- सदेह हेसत हए 
पद्यावतौका सोद्य 
कुटि कैन --धुषराटे बाल 
सुदम --खुदर 


प्रहर 


षः 


पौहप रचियत -- प्प गये ह्‌ 

पिक्कमद -- कोयलमै समान › 
शब्द 

मघ--सूगमष, खुदव्‌ 

मेयमध -- यचपन्‌ ओर जव 


फ वीचकी भवस्या 

सेत -- दवेत, सफेद 

साहै -- श्ाभित्त ह॒ भ 
ल्गतं ह 

नख जस ~-- नातून म 


जैसैह 
भमर मेवहि- भौरं मरति 
भुल्लहि सुभाव -- नपना स्वम 
मृरकेर 
सुक -- गक, तोता 
सदिन -- जच्छ मुहे 
उमा प्रसाद -- पावतीषै प्रसादः 
हर हैरियत -- शवरकी प 
दष्टिसि 
२ अमीर प्ुसरो 
छालिक बारी 
खाटिक बारी -- सुखराने भष 
इस पद्यकययमें रवी, पारस 
भौर तुर्व शब्दकि भर्या 
हिन्दी नब्द दिये ह्‌। 


रमूल = पगम्बर्‌ = वसीठ -- दूत 
ईठ --इष्ट, हितकी बात 
मद = मनस -- आदमी 
जन =म्ब्री --ओरत 
केटन = अकाल --दुकाल 
वबा=मरी--प्ेग 
विमा विफदर =आञारे भाई-- 
हे भाई या 
विनज्लौ मादर=बठरी माई-- 
ह्‌ माता वैठ 
तुरा चगुपतम = में तुद्य क्या -- 
मैने तुञ्जसं कटा 
कुजा विमादौ = त क्ति रह्मा -- 
तुक्हार्हा 
दाह = तरीक = मारग = सवी -- 
रास्ता 
तेदका -- उनश्त 
पहेलिया 
पुरूव --यु्प, दभ 
गुनभया गुणास भरा हुमा 
उल्टा वेल--तासे ल्पेटते 
ममम उल्टा हौ जति 
है) साल उच्टी डाली 
जाती दहै। 
करतार ~ प्ररमात्मा 
यर ---वण रग 
टचकत -- मुडती, सुक्ती 


द 


आरी -- करवत, छकडी काटनेका 
दतेदार आजार 


वाटा -- (१) छोटा (२) जलाया 
भाया -अच्छ र्गा 

वडा हुआ -- (१) वडा हाने पर 
(२) बुक्ष जाने पर 

माव -- (१) उसष 
नाम कहु द्विया, बतला दिया 
(२) उसका नाम दिया 
(दीपक) क्हलता है। 
तरवर -- वृक्ष पेड 
अधो नाव वतायो -- (१) पूरा 
नाम न वताकर आधा नाम 
बताया (२) पतिका नाम 
“नीम” वताया {नीम ~~ 
आधा) 

न बोली ~ (१) अपने 
नामे बारेमे कुछ न बोलो 
(२) अपना नाम *नबौली 
(नीमका फल) बतलाया 
नासून किया -- (१) लून नही 

किया (२) नाखन बनाए 
आईना -- (१) नही आई (र) दपण 
पारईना-- (१) नही मिली (र्‌) दपण 
आरसी -- (१) आरस्य (२) दपण 
दानाईसे -बुद्धिमागीसि 
भुनान -- (१) सिक्वाना {२) 

ट्टे पैसे षरवाना 


कह 


अपने 


मुररीषर -- कृष्ण मुरली वजाने 
चा 

पीतावर --पीटा वस्व 

नाद करत है -- समीतको च्वनि 
पैदा क्रतादै 

चिरटा वक्षे कोय--शायद ही 
कौई इसे वतला सकता है 

मुकरियां 


मुकेसिया -- एक प्रकारकौ पहेलिया 
मनका भाय ~ वडे दिल्वाला 
जच्छर-- क्षर 

हिया -- हृदय 


मुखरा 
भूखना -- उक्ति कयन 
फेरान या~-- (१) उल्टा षल्टा 
नथा (२) दौडायानथा 
तला न था-- (१) जूतेवे नीचैका 
टिस्मा नही था (२) भूना 
हमा न था 
दानानया-- (१)दानेवादा नही 
धा (२) वुद्धिमाननही या 
नागनया-- (१) वरतननदीया 
(२) जमोनपरलेयानयथा 
बो सुना 


दा सुयना--दा भापाभाम कदी 
गर एक अथवागो उक्ति 


४ 


मौदागर रचे मी वायद-- सीरा 
गरको क्या चाहिये 

वूचा- जिसके काननहौ 

दोकान -- (१) दुकान (२) दो 
कान 

तिश्ना राचे मी वायद --प्यातेको 
क्या चाहिये 

चाह -- (१) पानी (२) इच्छा 

क्षिकार वचे मौ वाद व~ 
शिकार किसे करना चादिये 

कवते मगजको -- दिमागकौ तात 
के लिए 

बादाम -- (१) भाले" (२) 
वदाम 


गोत 


बाटा--दोटा 

वाका ~~ वनठनवे ग्हनेवारा 
दोहा 
दम--एेमा प्रिद 

है करि अपने गुर हजरत 

निखामुदीनरी मृु पर 

खृराराने यह भावपूण दाहा 

बहकर स्वम भी प्राणं त्याग 

न्विये। 

भारी--सुनर स्वी 

रन--र्रि 


गोरी 


३ वियपति 
(१) 


नवह --अपभ्रग मापा 

सरभिज -- वमल 

सर--ताटाव 

ष्मी--क्या 

परूर--मूय 

जोन -- यौवन जवानी 

पिप दूर --प्रियतमवेदूरहानेपर 
भार--मेरा 

वड -- वडा, गधिक 


(२) 
पिनिम -- परिणामि भविष्य 
ठह ~--त्‌ 
जगनारन -- ससाखा उदार 
करनेवाटा 


दीन दयामय -- गरीवा पर दया 
केरनेवाग 

भततएु -- मत , अतएव 

तादर-- तय 

नाध जनम ---जाधी भमु 

गमामनु --गेवादी 

जरा--वुढापा 

सिसु~-- रौगव बचपन 

क्त दिन गेरा--किननेदही दिन 
चरे गणु 

निधुवन -- कदम्बक वृक्ष 
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मनि रमम रग मातनु -- रमणि 
यवि साय प्रीडश यरनमें 
मम्त रहा 

भजव -- भजनता, याद कर्ता 

कआन वेला -- किस समम 

क्त--वितने 

चतुरानन -- ब्रह्मा 

मरि मरि जातं --पचकर मर 
जाते ह 

तुभ --तेर 

आदि जवगाना--आरभ ओर अत 

ताह -- तुये 

समाआन ---समा जति है, छेन 
हा जतेिदं 

भनह-- कहन ह 

मेप समन भए -- दोयनाग 
शात हो गपा रहै 

तुज विन भारा-तरे चिना 
ओर मत्ति नीद 

भादि अनादि -- जगतका 
क्षरण 

कटाओसि -- माने जाति हौ 

तएन भार ताहारा -- मृदं तासे 
वा भरि तुम्हाय है 


(३) 
नाय-- नमन कवे तेर 
पदकी वन्दना करता 


मी 


मूल 


न्दौ 


परिहरि-- छोडकर 

पराप-पयोनिधि -- पापका समुद्र 

पारक उपाय --किस उपायसे 
पार करूंगा 

नहि सेवितु --तेरे पदका 
सेवन नही किया 

जुवती -- युवती, स्वी 

मति म्ये मेलि -- मनम वसाक्र 

हलाहल -- अहर 

किए पीअल--पान करिया पिया 

सम्पद भेलि -- सपत्ति स्पी 
भापत्तियाकनो इक्ट्रा कर 
ल्या 

ममे यनि ~-- मन्म सोचकर 

कहल काजे--क्दते दकि 
(स्नेह) क्स वेगा 

साक वैरि -- सायकार्वे समय, 
अतिम अवस्थार्मे 

सेवका मेगदत -- मत्रि मांगताहै 


हैरइत -- दसता है 
खछाजे --- ज्जि हाकर 
४ कवोर 
साखी 
(१) 
समद -- समुद्र 


मनि -- स्याही, रागनाई 
लेखनि~- बलम 


वनराइ -- वमे वक्ष 
कागद-- कागज 
(२) 
सा साइ~--वह्‌ ईदवर 
ज्यू--जेस 
पुटपनमे -- पुष्पे 
वास -- सुशव्‌ 
कस्तुरीषै मिरग -- कस्तुरीषाशा 
मग, हिरण जिसकी मामि 
कस्तूरी होती है 
(३) 
काके पाय -- किसके चरण 
(पहल) च्रं 
(*) 
मुञा--मर गया 
कत --पति, स्वामी 
(५) 
नं पाइय--नही पराया जाता 
दृहागिगी -- विधवा 


(६) 
माँस -- सध्या, म 
दिन आयव्य। -- दिन भस्त हाया 
चवा चकं - पनी बिनेप, यौ 
शापक कारण रात्ता एव 
साय नही रह सक्ते । 
रन हाय--रात्रिकमीनहा 


(७) 
आदिं राई परौ --रजंसोसे 
क्म दिखने ल्ग गया 
षध -- रास्ता 
निहारि विहारि -- दपते-दवन 
जीभदिर्यां -- जीभ पर 


(८) 
यगूला ~ दूकान, चप्रवात 
तिनवा--तृण 


तिनका पिला --- उनका उनमे 
मिट गया 


तरिनत पाम --उनवा धा, 
उन्दी पास चटा गमा 
(९) 
कारीषं 


पुतली -- मौ बौचता काटा 
भाग 

चिव परा 

लिपि स्किय--प्रमप्न कर लिया 

(१९) 

हेग्त हैर -- ाजा-पाजने 

गय राधा--यो गया 

पद ममेमे --युर गमुदरमे 
विगेनहा गहै (जीयत्ना 
परमा्मामं नेक टै) 

साष अजापयः ष्ग गोना 
या म्रतो रै 


~, 


(११) 
वदभ -- ममृद्र वृदमे 
समा गया ह (परमात्मा 
नात्म ह॑) 
{र} 
म --जहम खदी 
माकरी -- संकी 
(१३) 
वहुरी -- षर 
वव्य--वव 
हरियर--हरेभरे 
स्ग्रडा--वने 
इवण --मूपी लवो जा जाने 
काम जाती ह 
सत्र--सव 


समद 


(१४) 
विए्पाय मःयुका आन देखकर 
यारयक्रानवट्आत्रि वद्धि 
यात थव देगरौयारीर। 
कान्दि~-क्र 
(१५) 
पाद बढता -- वध्व हपु षने 
अवरं पिदर ना निर--द्वार 
अन्य हने एर भि 
प्मभयदे 
(२९) 
पानी कायार (नप) 
स्रौर 


मन अधिर--चेचरट मन 
यिर धिर काम करत --स्थिरता 
पूवक काम करता र 


नियडक -- निडर 
हमन -- यमराज हूंमता ह 
(१७) 


चक्की --काटकी चक्की 
दे पाटने वौचमे-जम नीर 
मत्यु रूपी दो पाटकि वीचमें । 


(१८) 
पतग -- पतगा 
भ्रमि न्नमि-मूल भूलकर 
हवै पडत -- इस पर पडता ह 
एक जाव उबरत -- कोई विरला 
ही भचता हे 
(१९) 
बारह फन्त-ओ वार 
महीने फलता रहे 
गहर फल -- रमे मरे फट 
पवी --पक्षी 
वपि करत--्रौडा करते ह 
(२०) 
निन्दक -- निन्दा करनैवाटा, 
बुराई क्रनेवाटा 
निपरे- पामैमे 
ङुटी छवाय --दटिमा वनवाकर 
सुमाय --स्वमाव 
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(२१) 
मूडाये --मायेका मुडन 
करानेने 
मूढे -- वाल काटनेने 
(रर) 
रोजा--ब्रत 
राति हनत ह -- रातको मारता ह 
खून -- हत्या 
वदगी -- भक्ति 
कसे खुदाय -- परमात्मा क्से 
खुश हा सकता हं? 
(२३) 
धरकी नारौ --पलनी 
तनकी नारी--नाडी 
(र) 
राखी लाट रग, प्रेमका ग्म 
लाटकी -- प्रियतमकी 
हो गई लाल--म भी प्रेम 
रमेः रग गह 
विपा साय समार वफ 
रमसे रगा हुआ ह 1 कथीसे 
उने देखना चाहा ता वह 
भी ईश्वर भक्तिके रगर्मे स 
गया । 


मूढ 


(२५) 
बुभ--घडा 
जट जलहि समाना--जट 
समा गया 


जरम 


यह्‌ तत कथौ भियानी -- ज्ञानीनै 
यह्‌ तत्त्व कठा 

विनपाय इस रूपके क्वीन 
वतकायाह क्रि आत्मा ओर 
करमात्माके बीच मायाका 
आवरण ह्‌ । मयाका नावरण 
हरते ही आत्मा परमात्मासे 
मिल जाती दहै. उसी प्रकार 
जैसे षडेव षूटते ही धडेका 
जल वुएगे जल्मे मिर्कर 
एक हा जाता है! 

सवद 


(१) 
भीन -- मलो 
आतमक्लान -- आत्मनान (आत्मा 
ओर परमात्माकी एकताका 
चानि) 
धरी-- री हई 
बाहर सखाजन जामी -- अन्यत्र 
रागा करने जायमा 
उदासौ -- उदास, विरक्त 
अविनासी -- ईश्वर 
(र) 
फूटा फूटा फिर -- मस्त फिरता ह 
पिर -- भा 
भुजा -- राथ 
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लपटि श्चपटिके -- आङ्गन करके, 
ल्पिटकर 

तिरिया --स्मी प्ली 

हस -- जीवात्मा 

जव ल्गि-जव तके 

फेर करं धर वासा --फिर घमं 

वास करती हं (निरिचिन्त 

होकर धरमें रही है) 

गजी बचरगजी -- चार 

जका कफनका दुक्डा 

काटी घाडी -- र्यी 

फक दिया जम हरी हौलीकी 
तरह जला दिया 

(३) 

करमगति -- परमि 
विधाताका रिसा 

मोधि धरी -- खव 
विचारकः विवाहा 
निकारा 

विपत्ति -- विपत्ति, मकट 

फद--फदा 

पारिधि--नितारी 

निख--मृग, हिरण 

चरी --परिचरता था 

हस्विन्द -- सत्यवादी राजा हरि 
स्च द्र {जिन्ुं विर्वाभित्रका 


चर्‌ 


गति 


सोच- 
महत 


क्ख जदा करनेवे लिये डोमक 
हाथा विक्ना षडा था। 

वरि -- राजा वटि जिनकी सारी 
भूमि वामनावतार तीन पड 
मे नाप ली ची नौर जिन्हें 
पथ्वौ छाडकर पातालमे जाना 
पडा था। 

काटि--क्रयाडा 

नग -- एक राजा जो एक क्रौड 
भाय प्रतिदिन दान करता 
था, पर कर्मकरी गत्तिके कारण 
उसे भी मनुप्यस भिरगिट 
बनना पडा। 

गिरगिट -- पेड पर रहनेवाा 
छिपकलीकी जातिका एक जतु 

पु -- आप स्वय भगवान 

पटाया --- समाप्त विया 

हानी होवे रही -- विधाताक्ा 
ल्खा सत्य होकर रहा 

(४) 

हेमन ~ हमको 

इदक मस्ताना -- मस्त कर देने 
वाटा प्रेम 

हामियारी -- साववानी 

यारी-दोस्नी 

दरवदर-- मारं मारे दारद्वारपर 

यार--न्यस्त 


९० 


इन्तजारी --प्रतीया 
खल्क -- ससार 
खल्क पटक्ता ह --सप्नार 
अपने नागन लिए निष्फल 
प्रयत्न मरता है 
नेह रागी ह~--प्रेम हना ह 
वेक्रारी -- वे्चनी 
इदकका माता -~-प्ेमनें मस्त 
दुई --दैतका भाव 
राह नाजुक --सेकडा माग जिसे 
भिरनेका उर दहा 
(५) 
यह्‌ तन ठठ तेवरेका -- यह्‌ शरीर 
तेव्रे जसा दह 
चत खटी-- तारका सर्ता 
ह सटीक मरोडता है 
राग हनूरेका -- अलौक्रिक सगीत 
हो गया धूरम धूरेका धूमं 
भिर गया 
हम तैवरेका --~ शरीरकी जीवात्मा 
अगम पथ--न जाया जा सवे 
एसा दरुगम पथ 
सूरेका - गूरवीरका 
५ रेदास 


(१) 
कटा--क्या 
मूट --जड 


अनूप --जिसवौ उपमा न हा, 
वेजाड 

यनहर दुध -- थनसे निकला हभ 
ताजा दूष 

वरू जुशरी -- व्डेने जठा कर 
दिपा 

पप बिगारी-पुष्पको भ्रमरं 
ओर जलका म रने विगाड 
दिया 

भरयागिर भुजगा -- चदनको 
सपनि विवैला वना दिया 

दोड एकै समा--दाना एक साय 

सेऊँ--सेवा क्सताटं 


अस्वा --अचना 

(२) 
अवरः संग -- दूसरावे साथ 
वादर---वादल 
जत्री---यानी 
ठाकुर --स्वामी 


भय फसा -- इरा फदा 

भक्ति हतु -- भक्ति टिए 
(३) 

सगति -- माय, सादवत 

सरन -शरण नश्य 

गली गलीकौ --गदी गकियौक 

सुरसरि---गगा 

परताप -- परताप 


महाततम -- माह्मत्य बडाई, जादर 
गगादक --गगाजल 
स्वा्तिवूद -- स्वाति 
वरसनेवारी वृद 
फनि-- मप 
विप --जहर 
वही वद कं--उसी वदमे 
निपजै --- उत्पन्न होना ह 
अधिकाई -- अ्पिक्ता 
रड~-अरडवे पेड 
वापर --वेचारे 
क्मव--क्म पेना 
६ गुर नानक 
(१) 
इस दम दा--दस सांसका 
मन-- मुषे 
कवे --क्या 
ग्न दा-- रातवा 
भक्तन दे --मक्तातं 
पर परमे -- चरणाका सग किया 


नकत्रर्मे 


(२) 
केप--कृआ 
धेनु--गाय 
खीर--दरध 
मदिर--मकान 


हीना--हीन निम्न, नीचा 
रन--राति 
मह्‌ --वर्या 


वेदविहीना -- बेदपरे नानसै रहति 

निहारा -- ध्यानपूवष देसा 

छौडदें-ाडदे (काम प्राष 
आदिको) 

(३) 

काद्‌ ‡ जाई--क्सि लिए 
वनम खाजने जाता ह 

सव निवासौ --सवे स्यानो पर 

निवास करनेवाला 

अग्पा-- सदा 

ग्हनेवाटा 

ताहि सग समाई ---तुसमें रमा 
हना ह्‌ 

वास वसत ह --मुगध वसती ह 

मकर माहि जम छाई--दपणमे 
जैमे पराई रहनी ह्‌ 

निरतर-- सदा टमा 

घट ही साजा -- अपने शरीरमे 
ही खाजौ 

विन नापा चीन्दै -- स्वयको जाने 
विना आत्मनानकै विना 


सदा अलिप्त 


का -- कीचड 
७ दादू देयाल 
दोहा 
(१) 
धीव--धी 


ग्मि रह्या--मिला हुआ है 


#; 


व्यापक --फंला हमा 
ठौर~स्यान 
यवता -- वर्ना, कहुनेवाने 
मयि काह ते ओर--भमाममयन 
करे सार तस्यौ निकालने 
वाके विरले ही दते ह्‌। 
(२) 
दौया-(१) नीपक (२) देना 
दिया करो -- (१) रीपक जलां 
(२) दान दिया करो 
पाद्ये -पधरम रखी 
ई वस्तुभी नही मिल्नीह्‌ 
जोव्र न होय (१) 
यदि हायमेंदियान दह (२) 
यदि हायमे (दान) न दिया 
हो 


(३) 

केते-- कितने ही 

पारिल --पारली परीक्षां करने 
वाटे 

पचि मूग -- प्रयत्न करते क्णो 
मर गए 

कामति -- मृत्य 

हरान ह ~-- आदचयमे इवे ह्‌ हे 

गूगैका गृड साई--गूगेका-सा 
गुड खाकर । जिस तरह्म 
गूया गुढका स्वाद अनुमते 
करता ह पर व्यक्त नही 


चर्म 


कर सकता उसी प्रकार राम- 
नामकी महिमाका अनुमव 
सव करते है पर उसका मून्य 
कौर नही आक सक्ते। 


(४) 
मसीत -- ममजिद 
देह॒या --मदिग 
भीर्तर --मनरे अदर 

(५) 

म अहम खदी 


अरीक-- संकडा, बारीक 
ठाम --- जगह स्थान 
दको नाही ठाम--दो आदमिया 
व॒ एक साय रहना मुद्विल 
ह। 
(६) 
भिसरी क्रि--भिसीमें भिल 
केर 
माठ वस~ बांसका दुकंडा 
माल (मिसी) कं भाव विक 
गया। 
यो महिगा हस --इसी प्रकार 
देस ( आघ्मा ) परमत्मामे 
मिक्त कर महत्वाली हो 
गया ह्‌। 
(७) 


वमान -- तुष 
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विरला कोड -- वह्तोमें से काट 
एक इक्क दुक्का 

पाचौ सिरर --पाच हिरम -- 
पाच ज्ञानै््रिषा, (आल 
जिह्वा नाक कान ओर 
त्वचा) अथवा उनके गुण 
{रूप रस, गध शब्द स्पदा) 

सुरा-श्रवीर 


(८) 
हस्तो छटा -- हाथीवे जने स्वतत्र 
काहु जाई --किसीते नही वाधा 
जाता हूँ 
महावत -- हाथीका चलानिवाट 
पचि गए -- प्रयत्न करव॑ हार गए 
कषु न बसाई वु भी वन 
नही चला 


(९) 
मालक -- भम्‌ल्य 
आपणा -- अपना 


चके खाइ--व्यथहीसो चरे 
(९०) 

कहि कहि --वह्‌ कहकर समभा 
भमदाकरः 

जीम रहि--जीभ थक ग 

अपुरा--वेचारा 

मढ मूस 

अजान -- अनजा 


(१६) 
निदा-- बुराई 
गए ममू --- जडमूलमे नष्ट हो गष 
नांव -- वनियाद 
माव धल --उनका नाम, 
स्यान यहा तक क्रि उनकी 
म्हि मी नप्ट हा गई। 
सवेद 


(१) 
णते -- इस तरह 
ग्रीव नेवाज -- गरीवा पर दया 
करनेवाले 
दृस्तप््वल -- दायसूपी कमल 
टारियो हं न टर-हायेसे भी 
न हटे 
छाति च, वौमारी 
तापरित ही ढर-उस परत 
हौ ष्पा कस्ता है 
हरि सा सवै सर --भगवानको 
कृपा सवका काम वन जाता ह ! 
(२) 
तत -- तत्व 
जव ल्य-जव तक 
जिभ्या वाणी --- जीभकी वालनकी 
नक्त 
सारगर्पाणा -- विष्णु, 
पवना ~ पवन 


४ 


यवन मुणीजै -- कानसे सुनाई 
पडता ह्‌ १ 
साव मवद - अच्छ शसः 
सामृजाकी रिला 
श्रवणौ सुरति -- सुननेकी शपित 
तवका सुणि ह -- तव क्या सुनेगा 
पेखं -देसे 
नीका --जच्य 
जीवनि जीका--प्राणविं प्राणरईदवर 
(३) 
जिकर--चर्वा 
प्किर-- चिता 
आदिक --प्रेमी 
मुरताक --- इच्छक 
तस॒ तस--तरस तरसकर 
खले सरे --ससार अपना ह 
दिगसनेन --दूसरा कोई नदी ह 
दिन भरने ह--दिन -यतीत करते ह 
दायम -- सदां हमेशा 
गैर--दूमरा पराया 
इहीद -- वरदान टनवारा 
अचिद~-जिदगी 
दीवान -- दीवाना 
अर खरीद घरक ह--धनमे 
खरीदे हृष दास हं 
८ सलूकदास 
(१) 


मेरी तन-- मेरी तरफ 
हरिये --दसियें 


जके डिग -- जिसे पास 

सख्या -- कखाका सरार्ई 

खूपा--चादी 

क्ौडी नाहि -- गामे (अटीमे) 
कठ नी नही है 

साहु -- चाहूकार 

पराई -- टूसरोकी 

धनी -- माणिक 

काकी -- किसकी 


(र) 
दीदार ~~ दशन 
अलमम्त -- पूरी तरह्‌ मस्त 
ठा होड -- खडा हाऊ 
प्रसाजादा ~~ सेवव 
कुराह -- बरगी 
गे रपैरहन साजा -- गमे 
जाभूपण पहन रसे ह 
तौगी --तौजीञ कमि हिसाव 
का चिदा 
वरि रोजा -- रोजा (व्रत) रखना 
वाग --पूकार 
जिकिर--धामिवं चचा 
कथा -- हत्या 
दिल लाया--दिक गाया 
हज्ज--यात्रा 
मुरसिद --मुर 


(३) 
पयगम्बर -- मुहम्मद साहब 
मतखाई ह-वृद्धि ला दी ह्‌ 
दीनिमन--दीन भौर ईमान 
दुविधा -- सदेह इका 
दूजौ -- द्सरी 
हजरत --पैमम्बर 
सा--सौगध 
छाडि--छाडकेर 


(५४) 

भौल -- भगवानका एव भेत 

कद --क्व 

फीठ -- हाथी, जिसे भगवानने 
मगरसे वचाया धा 

मुरीद -- दिष्य 

गौध -- गिद्ध, जदाय्‌, लिगके 
भेभवनिने उद्धार क्षिया था 

व्याध नौर बधिक -- शिकारी 
जिनके पापोका भूलकर भग 
वानने मोक प्रदान रिय थ] 

निस्लाफ कहु तिसका -- इनक] 
इन्तराफ करो 

नाम -- सप, नैपनाग 

अजामिल -- भगवानका एकं भयत 

हिमिका -- स्पर्धा 

बेदराहे --कुमागीं 

वदी --वुराई 


माफजन -- क्षमा 

अजानती -- जा अच्छी जात्तिरा 
नहो 

रिमि-~- कराय 


९ जायसो 
सदेश 


एहि --दमकवा 
पडितह्‌ यज्ञा --पडितासे पृष्टा 
कहा मूमा--उन्हानेक्हानि 
हमें ता इसवे सिवा कु 
मौर नदौ सूबा 
तेर उपराहौी -- नीचे ऊपर 
मानुपके घद माही -- मनुप्यवे 
दारीरकैे अदर 
चितउर -- चित्तौड 
वीहा--विया 
हिय-- हृदय 
सिह -- सिहल द्वीप 
वुधि --वृद्ि 
चीहा -- पहचाना 
देखावा -- दिखाया 
निरगुन-- ब्रह्य 
दुनिया धधा -- जगक्य जजाल 
चाचा सोद न -- वही नही वचा 
एहि चित्तयया -- जिसने -पना 
चित्त इसते बाधा 
सोह -- वही 


९६ 


वज्ञि रेह पारहु--दस छौकिकि 
कथाका पारग्रौकिकवि अय इस 
प्रकार मन्न ल्मे। 

आहि --हं 

मारय प्रेमकर--्ेमका माग 

यह जोरि सुनावा -- इसे जोडक्र 
सुनाया, कविता स्पर्मे व्यक्त 
क्प 

पीर प्रेमकर~-प्रेमकी वेदना 

जोरी भेरईद-- इस वविताका 
मने रक्लकी र लमाकर 
जोडा हं भौर प्रीतिे आमुअनि 
भिमो भिगाकर गीला िया 
ह। 

जानि -- जान-वक्षकर 

मीत अस कौहा-एेसे गीत 
(काव्य) चनाबे हं 

मकु चीहा--ससारर्मे यह 
मेरी यादगार वनी रे 

अस बुधि उपराजा -- जितने 
रत्नसेनदे मनम एेसी वदि 
उत्पतन की 

सुरूप--सुदर 

धनि सोरईद--वही व्य ह 

के मोल -- किसीने सखाय 
यता नेही केचा स्िसीन यव 
मोल भौ नही लियिा। 


दढ बोर --दो शब्दाम दो बार 
हम्ह वाल -- थोडा बहुत हरमे 
याद वरेणा 
बिरिथ वैन --- वृद्धावस्या 
जोबन हृत गई -- क्म समय 
जवानी धी परर अव वह्‌ 
अत्रस्या नष्ट हो गई दै। 
श््रीन --क्षीण 
दिस्टि--द्टि 
नर्नाहि रेड नीरू -- आवसे पानी 
वहने स्मा 
दसन --र्दाति 
पथा कपोला -- गार पिचके गु 
यन --शन्द 
अन्व देइ यौरा -- बोलने 
अरुचि हो गर 
बौराई -- वायलापन, पागलपन 
तरेत िराई-- सिखा नीचे 
क्री भोर भूवावर 
सरवन --भ्रवण, मान 
ङे जो मना -- ऊँचा सुनाई दने 
र्गा 
स्यारी--वार्क्ना षाटा रम 
सीम भा धुना -- माया धनी स्वै 
भमा सपेदह्य भया 
नया--कौतका त्न 
भवर मग~-मरे जमेष्ार 
यान कौर जम मफनहो ग्‌ 


९७ 


ओति रेड जृवा --- जुखामे जीत 
छे गया 
जौ ल्हि--जवब त्तव 
जौ ख्हि हाया क्वि वर्हता 
है कि जव तक जिन्दगी रहै 
जवानीवे साय रहे, फिर जवं 
दूसरेका आधित हाना पटे 
तवत्त मरनादही अच्छा द| 
मीस डोलाब -- सिर हिव 
सीसं धुन तेहि रीस --- इमी क्रोधे 
सिर षीटे 
"“वृढी तुम्ट“-- आओ तुम 
भीदबदेहा लाभो 
अमस ? --- विसमे दसा 
भागीवदि द्विया 


केड 


यसते-वणन 

नवल -- नवीन, मुन्दर 

चन्दन चौर~-पीली साडी, चदन 
बौ सुगतं युक्त साडो 

धनि --स्थी 

वदेमि -- हंसवर प्रस्त हारः 

मेदुर मगा-~--म्मस्न हरक 
मागमे (स्तियने) सिदरूर भ 

परिमर --पराम, पुष्परन 

मरपागिरि वरमू ~~ माः 
पराम पर चलन चिडः 
त्विष 


सौर- चादर 

डमी -- विषछछाई हई 

सौर डासी-- सफेद फलाकी 
चादर विद्धी हुदै 

सजोग-- मिल्न 

कत -- स्वामी पति 

जोवन वारी -- यौवनवाली 

करहि धमारी--होली खेल रहह 

फाम--हौली 


बिरह हारी -- विरहकोहोकी 
कौ तरह जलाकर नष्ट क्षर 
दिया दहै 

धनि मनि सूु---पली 


चद्रमाकौ तरह शीतल ओर 

पति सयक तरह उत्तप्त है । 
नखत चरू ---नक्षवोतरं समान 

श्मार चूर चूर दोता है 
नित्त -- नित्य प्रतिदिन 
क्त्ति-- कां 


वारहूमासा-वणन 


नपाद्‌ 


चदढा अमाढ -- असाढका महीना 
आत ही 

गगन घन गाजा -- नासमानर्मे 
वाद गरजने लगे 

दुद -~दुदुभी, नगाडा 


९८ 


साजा वाजा मानो विरहन 
अपने दख्को दुदुमी भौर 
वाजेम सजाया हो 
धूम~--धूमले रगके 
साम--श्याम, काटे 
धौरे -- धवल, सफेद 
घन -- वाद 
धाए्‌ -- दौड 
सेतत धजा -- सफेद क्ञडिपा 
वक्पांति -- वगुरोकी पतितया 
कतारे 
सडगरीनु -- तल्वारकी भमौ 
विजली 
वुदवाने -- वदवि वाण 
घनघोरा -- बहुत अधिक मामि 
ओनद्‌-- की 
आइ वचहूफरी --आकर वचारा 
तरफ मुञ्े घेर लिया 
उवार --वचा 
मदन हौ पेरी--कामदेवने मुषे 
चारा तरपमे घेरच्यादै 
पीऊ--पपीहा 
वीजु~--विजली 
धट-दरीर 
जीञ--जीव, प्राण 
पुष्य नखत्त ~~ पुष्य नक्षत्र आवां 
नसत्र॒ जिसकी चति 
वाणकी-सीदै। 


नाह-- साथ, स्वामी 

मदिरका छावा ? --मेरे मकनिकी 
छावन कौन ठीक क्रेया? 
(वपा ऋछ्तुदे पटले मक नकी 
घ्न ठीक की जाती ह्‌1) 

अद्रा छाय ~-- आद्रा नक्षत्र 

ल्यगि भरं ठेर्द--पृथ्वी पानीसे 
भर गद 

त्तिद्‌ गारौ जौ गप--उन्हीको 
गौरव ओर गव है 

सव --सव 

फागुन 

पवन यक्रारा वहम -- पवने क्वं 
चल्ने ल्मे 

चागून॒ सड -- चौगनी मदः 

तन जन पियर पात भा --दारीर 
पौर पत्ते जसा हो गया 

सक्षारा -- मक्यारना, पवडकर 
जोरस हिलाना 

यरहि -- यडना पत्ताका गिरना 

दाला -- वृक्ष विशेष 

ओनते -- जवनत, नीचे युग हओ 

बनसपत्ति -- पड-पौये 

हटा ~~ प्रस्ता, आनद 

मोक भा--मेरेल्षिहो ग्या 

दुन --दुना 

फाग जारी -- चाचर गाकर 
सव होली सेलतेषहं 


९९ 


मोहि होदी--मेरे शरीरे 
जसहौमो जलादी मरहूहो 


जौ पावा--एुसे भल्ते हुए 
भी यदि प्रीतमकोपालू 
रोष ~--क्रोघ 


र्गौ निहोर --निहौर लगना, कामं 
आना यह्‌ रीर किसी तरह 
वुम्हारे काम आ नाय 

जार छार बै --जलठाकर रास 
करन 

मकु -- काश) 

जेठ 

चरं एूवार--टू {गम हना) 
चटनी दहै 

ववडर --बेगूला ओँधी 

परहि अंगारा --भाग रसती है 

माजि --- गजना करकैः 

क्का दाहं तनु जगा--लकाको 
जाकर जव दारीरे ल्ग 
गयादै 

चारिह पवन -- चारा तरमै 
पवन 

ककारं आग! -- गक प्रज्वछिति 
क्रते 

पका --परग 

साम--स्याम काली 

कालिदि -- यमुना 


विस्हक अति मदी-- बिरह 
की आगर धीरे धीरे जल्नेवाली 
होते हृए भी बडी क्णिनि 
होती दै। 

दख वाघी-दुखसे व्याकुल 
हकर 

अघजर -- अधजरी 

हाडह लग --हाडाका (खाने) 
ल्गादहै 

अवह आड भाग --अवमभी 
आ जा, शायद तरे आगमनको 
सुनकर यह विष्ह्‌ (जो भसा 
काल होकर मेरे हाड मांसको 
खाने र्गा है) भाग जाय। 


१० व॒लसीदास 


प्रत्त 

यह्‌ काव्य * रामचरित मानस " 
कै अयोध्या काडसे लिया गया है 
पिताकी भाचाका पालन करलेके 
चिएि जव रामचद्रजी वनम जाने 
रगे, तो मात कौशल्याजीकये बडा 
दुख हुआ! रामचद्रजीने किसी 
तरहसे शुदे तो समन्ञा-वुह्ला त्या 
पर सीताका घर पर रहनेक रिषए 
वे किसी प्रकारभी री 7 क्र 
सके । विव होकर रामचद्रजीक्ा 
उट साय ले जाना पडा। पति- 


१०० 


पत्नीके वीचवें इस वाद विवाद 

काक्विने वडा ही मनीदारी वणन 

क्या दहै। 

विवेकमय -- नानमे भरे हृएु 

कहं मातु परिताप~-माताका 
सतुष्ट व्यि 

सगे भवायन -- कहने रगे, समयान्‌ 
ल्गे 

विपि -- वन 

समउ -- समय, परिस्थिति 

स्िवावन -- शिक्षा 

आन भाति 
कुछ ओर वात न समक्ष 

अपन मोर अपना ओर मेरा 

नीक --भला 

आयसु--माना 

भामिनी --स्वी 

सव विधि मटाई--दे भामिना 
घर्मे रहनेमे सव॒ तरहम 
भलाई ही दहै) 

सुधि--याद 

मति मोरौ-- भोली बुद्धिवाली 

क्या पुरानी -- पुरानी क्याए 

करदे सुभाय -- सभे स्वभावस 
क्टतादह्‌ 

सपथ मतत मही--म स्क्रडा 
सीग-व खाकर 

गुर-खति-तमत -- गुर जना नौर 
वदकं षह हुए 


ग॒नहू -- जीरमे 


पादय कलेस--चिना परि 
शरमके हीषा जाओगौ 

हठ बस ~- हठके कारण 

यारुव --गाख्व मुनि विद्वा 
मिनवे चिष्य ये। शिक्षा 
समाप्त दो जानै पर उन्दने 
गुरुको दमिणा दनैका हठ 
किया । गुने ८०० इयामकण 
घोडे मागे जिनका इक्टरा 
करमेमे गाल्वका वडे कृष्ट 
उडान पडे । 

हप --- नहुष बडे सदाचारी नीर 
वमात्मा राजा यै! अपन 
गुणानि कारण इटं इद्रामनं 
मिला! दृद्रासन मिलन पर 
ये राजमदमे चर ह्‌ ग्रए 
ओर इद्राणीको पानेका हट 
करल ल्गे। मदाध होकर 
एक दित पलकीमें बखर 
यै इद्राणीको रेने .चले। 
पाल्कीक्य सप्तपिमोके कथो 
पर रखा गया । जल्दी वल्नेके 
र्षयं बार वार मूनियलि 
स तमें सप ” (मप ' कटने 
ल्मे ! मुनिन क्रोधिते हकर 


दाप दिया कि "जाव्‌ही 
सपदहौोजा। 


पुनि--फिर 


१०१ 


करि प्रमान पितुबानी -- पिताकौ 
जाज्ञाको परा करके 

वेगि फिरव--जल्दी ही छद्मा 

वारा--बार, दर 

सिखवनु -- उपदेश 

वामा --स्वी 

परिनामा 
परिणामे 

कानन --जगक 

थोर घाम --तेच धूप 

हिम -- वफ सर्दी 

बरि--वर्पा 

मेयागी --- वयार, पवनः 

चर्ये पयादहि --पदट चलना 
पडेगा 

विनु पदत्राणा-- चिना जूतियोके 

मृदु मन्‌-- कोमल भौर सुवर्‌ 

अगम --मुदिकटं जहाँ काभीन 
जा सवै 

भूमिधर नार -- बडे पवेत 

केदर--गृफा 

खाह--क्दरा 

नारे -- नारा, पहाडी नदी 

अगाध -- बहुत गहरे 


(ह वामा।) 
परिणाभस्वरूप, 


भादू--रीख 
वृकं -- भेष 
केहरि -- सिह 
नण--द्ष्यी 


पररह नाद --चारमे चित्टातं ह 

५. --धैयनष्टहाजाता 

भूमिसयन-धरती पर माना 

यरकृल वमन --पडकी छ्रये 
कपडे पहना 

असनं -- भोजनः 

ते करि --वे मौक्या 

नर अहार -- मनुष्योका खामेवारे 

रजनीचर -- राक्षस 

कोटिक -- कराड 

लगड पानौ -- पहाडका पानी 
वहत ल्गता है 

विपन विपति -- बनकी निपतति 

न्या कराल -- डरावने मोप 

विहग -- पमी 

घारा-- पौर, भयकर 

निसि चर निकर -- राक्षसां शरुड 

नारी-नर चारा -- स्व्री-पुस्पाको 
चुरानेवले 

धीर ैयवान, वहादुर 

तुम्ह भीर सुभये--तुम तो 
स्वभाव्से ही उरपोक हो 

हेसमवनि --हसकी जसी सुन्दर 
चालवादी 

तुम्ह नहि वन जोग -- तुम वनम 
जानेके लायक नही हा 

मानस -- मानससेवर 


१०द्‌ 


प्रतिपाखी -- पारी हुई 
ल्वन पयाधि--खारा भमुद्र 


मरारी--हसनी 
मानसः मराली--जां हरनी 
मानसरावसवः = अमतम्पी 


जक्मे पाली ग्ईहै वह व्या 
खरे समुद्रे किनार गह्वर 
जी सक्ती है? 

मवर्माट सीला-नयंपाना 
वं वगीचैमे विहार करलवानी 

सोह गरि--क्या नाभा दता 

विपिन करीटा -- करील जगर्ल्मे 

सुहृद -- मित्र भटा चाहनेवाल 

सिख -- रिसा 

अघाइ उर--दिल भरकर सूव 

अवसि -- अवश्य 

लोचन रल्ति--सुन्दर नेत्र 

दाहक -- जलन उत्पन्न करनेवाली 

उत्तर न आव बु उत्तर नदी 
दिया गया 

वदेही -- जानकीजी 

तजन चहत -- र्यागना चाहती हँ 

विलाचन वारी --नत्रोकं भ्र 

अवनिकरूमारी ---पृथ्वीकी कमा 
जानकी 


छमधि देवि -- है दवि। क्षमा 
करना 
जविनय -- दिवर्‌ 


म युनि माही ~ मेने फिरसे इते 
मनम समयकर दख किया है 

कदनायतन -- दयाकरे सागर 

सुखद -- सुखद, सुखं द॑नेवाये 

सुजन -- चतुर 

रपू-कुल-कुमुद विषु - रघुवुक रूपी 
कुमुदकी खिखानेवरि चन्र 

सुरपुर--स्वग 

भगिनी ~- वहिन 

सुहृद समुदाई -- सिव्राका समूह्‌ 

सजन -- स्वजनं 

जह गि -- जहा तक 

तरनि -- सूय 

नेह अर नाते -- स्नेह मौर सवयं 

त्तिय--स्पी 

पियनिनु तात--स््ीवे रिष 
पति विनावे मब सूयसेमी 
अधिक तपानवाे ह} 

धामु-- मकान 

धरनि --पृ्वी 

सोब ममाजू--दोवबा समूह, 
दुंखका भडार 


भूषन -- भामूपण 
सरिगि--ममान 
कतहु--वही भी 


तदनिञ --वेते ही 

सरद विमर विध्‌-वदन -- धरद 
च्छतुदे स्वच्छ चद्रमादे 
समान मुखे 


१०३ 


निहारे --देमक्र 

परिजन --वुट्म्बी 

वरक्ट --पेडोकी छक 

विमल दर्बूल -- अच्छे केषडे 

सुर सदन - दवता नाका धरःस्वग 


परनसार -- पणलाला, पत्तीकी 
ज्ञापडी 


किसल्य -- कोमल पत्ते 

साथरी -- विखोना 

मजु मनाज तुराई -- कामदेवकौ 
तोदाक्वे समान सुदर 

अभिभ --भमृत 

अवध पहारू--वनवे पहाड़ 
अय्तौध्यावे राजमहूरपवं वरा 
वर हगे। 

चिनु चिनु --क्षण क्षणे 


विलोकौ -- द्वकर 

मुदित -- प्रसन्न 

कोक --चकवी 

परिताप --सताप, दुख 

घनेरे -- वहूतसे 

भ्रमूवियाग समाना --म्वामी 
वं वियागने एक दाष वरावर 

सुजान सिरामनि--ट चतुर 
निरामणि। 


च्ाडिज जनि---न छाये 


उर-जनर-नामी -- दिर्की वात 
जाननेवार 


गवध -- नयोध्या 

अवेधिलगि -- चौदह वपकी भवधि 
तक 

रासिय अवध नहि प्रान-- 
अगर आप यहजानतहर्िः 
चौदह वप तक (आपे विना) 
मरे प्राण वे रट्गे तां 
मुले अया-यामे छोड जाइये ! 

हारी -- थकावट 

चरन सराज -- चरणकवमल 

मारग जनित सकल सम -- रास्ता 
चलनेकी सारौ यकावट 

पसारि--धाकर 

वाउ-- वायु, हवा 

पस -- दग्ववर 

कटं पेखे -- प्राणपत्तिका देव 

रेने पर इ लका भवसर कहाँ ? 
उामी--वरावर जमीन 

पर धाम नौर वक्षीकं पत्ते 

विछाकर 

पाय पराटिहि--पवि दावाक्रेमी 

ताति वयार--गरम हवा 

मोहि चित्तवनिहाग~-- मेरौ तरफ 
नाखि उठाकर दखनेवाला 

मि-वषु -- सिहकी स्यी शेरनी 

मसर्के --खरगांश 

सियार --- गीदड 

हदय बिल्गान -- दिक नही फा 

पावर प्राण--नीच भाण 


सम 


१०४ 


रघुपति जिय जाना राम्रच 
जीने दिम जान शि 

हडि राते प्राना--यदि ह 
पूवकं इस यहा छोड जाए 
तां यह निश्चय ही प्राणाप 
न रखेगी। 

मानुकुल नाया -- सूयदरुलक स्वाः 

परिहरि-- छोडकर 

विपादक अवसर --दु त्र करनेकं 
अवसर 

वेगि करहु बन गवन समान्‌ - 
जल्दी वने चनेफी तयारी करे 

लगे मातुपरद -- मातिाकं प्व पडे 

मेदव -- मिटा 

विसरि जनि जाई -- भख मत जाना 

फिरिहि मारी --दै विधाता 
क्या फिर मेरी दला फिरिणी 

वच्छु--वम पुय 

पद 


(१) 

दयाल -- दयार दीनौ प्रर दय) 
करनेवाला 

हौ-म 

पातकी -- पापीः 

पाप-पुजहारी -- पापै समूहेका 
नाश करनेवाला 

मोमो -- मुञ्च ससा 

आरत --दुखौ 

तोसो-- तुल जैसा 


जीवे -- अत्मा 

खकुर--स्वामी 

नरो -- येवक 

हतु -- हितकारी 

ताहि मादि नाते अनेक--तेरे 
मेरे अनेक सध है 

ना ना्व॑--जो अच्छा लगे 

ज्यो-या--जैसं तसे, की भो 
तरह 

(र) 


ममता -- माह, आसित 

पाके मैस -- वात पकरर सफेद 
हो गष 

पज गडु नावन न~ ससारल 
सज्जा जाती रहा 

सुनटि दुखावत करे -- योल षहो 
जाता पुरक मी हाये 
इथारेसर बुकति ह) 

कोभ पगये धनकते -- यहे शरीर 
प्याधतदहै इस परल्णेम 
करना व्यय है। 

(३) 

गरीव निवाज --गरीयोरी सहा 
यता करमेवाला 

पतित उपार -- पतितौका उद्धार 
करनेवाला 

मिरद-- यश्च, बडाई 

स्वननं सुती अवान कनात यह्‌ 
ध्वनि सुनी है 


१०४्‌ 


परतित--पापी 
पुरतन --शुराना 
अधल्लडन--पपाका नाश करम 
दू खभेजन जमषै -- मनु 
दुसको दुरं केरनेवि 
(४) 
उर वाह विपाट -- वक्ष 
(सीना) ओर हाथ षेड 
विनेचन~--नेतर 
सून धदे-- धुप षर्‌ 
धरे हर 
सुटि सौ्--ब्डे चुदर 
हते ह 
चितै तुम स्यौ -- दुम्हारी 
देषेकर 
रिरे को ह 7-- आपव क्न 
(५) 
सुवबार-सामे --- भमतै 
भीमे हुए 
सयानी -- चतुर्‌ 
द सैन --दइदाद्य करकः 
आओमर -- वयर समे 
रोचन काहु -- काचनाका ` 
तडि --ताखाव 
विगसी --लिली 
कज-क्ठी -- क्मटकी कश्र 
रामसतसई 
(*) 
काम -- वासना 
हके छाम -- एक जगृहे ए 


४. 


(२) 
सरसुती -- मरस्वनी तदी 
चात्तकद मनं -- पपीहब रिण 
पर--धू 


३ 
1 


(३) 
विटम्ब--दग 
तेन तरकग -- नरीरन्पी तर 
स्वासं मार सौ तीर स्वायन्पी 

सार तेक्त्वव असा तीर 

(४) 
लसन -- भोजन 
यमन-- वस्र 
सत समागम--मत ागात्रामिटन 
रामघन --भकिति 
कभ ~-- जा नासानीसे न मिले 

(५) 
रामसनेह -- रामकी भक्ति 
उपचार -- उपाय 
अक नेव नौका अक 

पठार -- पहाडा 
जसं पहार - नमे पहा 
नौका अके कथो घटता नरी, 
उका जोड सदा न्गैदही 
वना रहता है जैसे -१८ २७ 
३६ आदिका जोड सदा ९ही 
रहता दहै । 

(६) 
सुअवतम -- नच्छे आमका पेड 
इतत -- इधरसे 


१०६ 


उतने -- उरस 
पाटन हनत ~ पत्यर मार ¦ 
(७) 
मा--माय 
गज --टाभी 
वाजि--पाडे 
(८) 
गौर करि दमा -- विचार कए 
दवला 
समुख -- (१) मामने (र) पष 
विमुष --पौठ पोछे, सप्रसप्च 


(९) 
मनि-मगि 
जीद दहरी -- जीभ शूपी दहला 
भीतर वाहिरो -- अरर नौर बाहर 
उजियार -- उजियाला प्रका 
(१०) 
भय आस -- भयते क्रारणः अथवा 
किसी प्रात्तिकी आसं 
तीन कर ---इन तीन चीजक्रा 
राज नास -- मत्रीवे कारण 
राज्य, गुरुवे कारण घम भीर 
वैद्यके कारण तन, इन तीनो 
जल्दी ही नान हा जाता दहै 
(११) 
दीरथ रोगी -- राना मरीज 
दारिदी--दख्िी 


कंटु मच -- कंडे वचन वाख्नेवाले 
छायुप राग -- साली आदमी 
त्यामिबे योग -- छोड देने राणक 
(१२) 
कीरति --कौति, बडाई 
मसि -- स्याही, क्लि 
तिनके मुह मस्ति कागि है-- 
उनका मुह्‌ अवश्य काला होगा 
मये -- मरने तक 
(१३) 
कचन बरसे मेह -- चाट वरहा मोन 
घी ही वर्पाहीतीहो 


(१४) 
भषण ~ आभूपण (शोभा) 
दूदु--वद्वमा 
भान-- भानु, सूय 

(१५) 
अमल अदागं -- स्वच्छ दाग रहित 

११ सूरवास 
(१) 


वदी -- वन्दना कर्ता 

हरिराई -- धीरृप्ण 

पगु -- अपग 

सधं -- उराघ जाना, कूदक्र पार 
कर जाना 

दरमाई --- दिलाई पडना 

शग्‌ृ श्या 


पुनि --पुन फिरसे 
रक--गरीव 
सिर छत्र धराई-- सजा वनकर 
पाई--पाव 
(र) 
छाडि--खोडदे 
छंडि को स्य-- जा रग 
ईश्वरे विमुख {चिलाफ) 
है उनका साप छड दे 
कुबूधि वृद्धि खराव भाम 
करनषौ इच्छा 
उपजति रै--- उत्पत हाती दै 
पय पान कराये -- दूध पिकानेस 
नहिं तजत -- नही छाडता टै 
भूजग~--सप 
स्वान --कुत्ता 
-हेवाये -- स्नान 
खर--गधा 
अरगजा लपन --चदनक्रा ह्प 
मरक्ट--बन्दरे 
भषण -- आभूपण 
गज -- हाथी 
सहि--मिद्ी 
बहुरि धर खरि छग पिरत 


जपने मस्तक पर सिद्ध 
डात्ता दै 


पाहन पतित --नीच पत्थर 
निषग -- तरकदा 


वरानेस 


खर कारी कामरि---दुप्ट राग 
कारो कमली (कयकत्र) कं 
ममान ह 
(१३) 
भनन -- जयद्र 
वमटनयन -- भीष्ण 
मटानम्‌ -- मारारम्य महिमा 
"माव -- नजताहै स्मरणक्रलाहै 


दुमति -- मूष 
कूप सनाय -- बुआ सुदवाता है 
मभुकर भ्रमर, भँवर 


नयज रम--कमरकारम्‌ 

चरौट फल--क्डवे फः 

प्रमु कामधनु --प्रभु (श्राटृष्ण) 
रपौ मव दृच्छाआह्ा पुरा 
फरनवालै गाय' 

छरी-- वक्री 

दृहाना -- दुध निकल्वाना 

(४) 

भवगुन -- भवगुण बुराइया 

समदरसी -- समद्रष्टा, बरावरग्की 
नजरम दैपेवाला 

नार~-गदं पानीषौ नकी 

एक वरन -- एक वेणकं 
रगके 

युस्मरि-- गगा 

वधिक--कंसाई 

पारम -- एक पतेयर जिसके स्प 
मे लोहा सोना बन जाता दहै 


एक 


१०८ 


पारम मरा--पारख रोद 
गृण अवगुणङा नही देयता, 
वहता उम सरा साना वना 
दना है। 
सगरा -- सव वि 
प्रन जान टते-- नहा तो पतितो 
का उद्वार करनका आपा 
प्रण टट जायमा। 

(५) 
विजाया~- तग किया, चिराया 
मोमा -- मुक्तस 
मोरङा -गीना--सरीता हज 
क्व॒ जाया--क्व जम न्या 

कहा कहौ --क्रया बतला 
एहि रिम मारे -- इमी गुस्सेकं 
कारण 
पुत्रि धनि कहत~--वार 
क्ट्त ह्‌ 
तुम क्त स्याम सरीर--तुम 
काटे (गके केस हा? 
किख दत बलवीर --वलदाङनी 
उह सिषान्तिह 
न खीञ्ञ-- कभी नाराज नही होती 
रिसि समत लखि --गुस्सेसे भर 
हआ दखक्र 
रीज्ञ--प्रसन होती है 
चवाई -- चुगल्खार 
घूत~--घत दष्ट 
गोघनकौ सौ --गायोकौ सौग 
ही-म 


वार्‌ 


५१८ 

ग्र --ल्डका 

करि उठ धाई-- गुस्सा कखे 
जरगीसे उठकर गर 

¡ गहि गाढे क्रि- मज्ञवूतीसे 
हाथ पक्डकर 

गैर-य्डी 

छ --उगल्ना खाई हुई 
वस्तुको मुहसे थक्ना 

श्का--र्डका 

ाई-- मुह सोलकर 

वरर महिमा -- सरे 
ससारका एेश्वय 

धु-- समुद्र 

र~ सोनेका एक पवत 

लानी~--व्याक्रुक हा गृ 
-गपानी -- विष्ण 


(७) 
गवे भिस ~- सेलनेके वहानेमे 
व॒ महित -- सकोच साथ 
हौ --दे वर कहाई! 
घर परहा क्या? 
रेमरिवोरी-मधुरशच्वागो 
अतुराई दो -- जत्यत 
आतुरतासे 
{-- लडाई, स्गडा 
डारी बिसराई हा--उने 
भूल गणु 
ति पहचानतौ है? 


१०९ 


चाह संकुचति ह -- तुये शर्माती 


दै सौह--सौयय देकर 
गुन नागर --गुणोके भडार 
नागरि -- राचिका 


(८) 

चूजति जननि -- माता पुनी है 

कहा हृति -- कहा थी ? 

भाल -- मस्तक, र्लाट 

क्च ग्यि--वाल संवार कर 

द्यां -- यहा 

तिल क्रि दीन्ही --तिक्आंर 
चावलास योद भर दी (सगाई 
का एक्‌ दस्वुर) 

फरिया --विना सिला ्हेगा 

नवसारी -- नई साडी 

नाञं-- नाम 

दयी हेसि गारी -- हेसकर गाल 
दी (ग्याह गगाई नादिके 
अवसर पर दूसरे पकषवालाक्रा 
गाली गाने या गाली देना 
एवं रिवाज) 

मो तन-- मेरी तरफ 

चिन --देसे 

सविता--मूय 

क॒ पमार -- भयव सामने 
पाली फलाकर्‌ कृ मागा 

वृसरभानु -- गयाक् पिना 


दुगरी --प्यारी (प्रौ) 
दपनी -- राधाके मातापिता 


(९) 

काह मुप न ल्हया --किमीको 
सष नही मिटा 

भान दद्या -- जपने प्राणका जला 
डाटा 

जलिध -- रमर, भेवरा 

क्रि गरह्या--हायीवे म॒मे 
चला गवा 

जलगयुत -~ कमल 

मोरग -- हिरण 

नाद -- सगीत 

सनेमृख यान सह्या, -- छाती परर 
वाण सहना पडा 

दामनगीर -- सहारा देनेवाल 

सुपि --ध्यान सखयाट 

दरम --- दशन 

पीर ---पीडा 

नटवर भेय चतुर नटके जसा मेष 

ग्तनारे -- लाल 

येपीर--जा दूमरेवे लखत न 
जाने निमम 

अहीर --गाय भस्त रपनेवारे 
ग्वालाक्री एक जाति 

आखिर जात्ति अहीर --नीच 
जातकं (इमीरलिषए्‌ गापिथा 
को भूल गया ह) 


११० 


(११) 

वहुत दिन लयवे --वहूव ननि 
लगाये व्यतीत विये 

पाकागौ --पैरा पडती हं 

वीर्‌ वटाऊ--हे भाई रहार 

ते धाये--मे आये हौ 

पतिया -- चिदुटी सद्धा 

स्याम घन--घनदयाम, कारे वारल 

सावत. मदन जगाय-- राते हए 
कामदेवको भी [इन द्र 
मोर आदिने) ज्गान्यिा ह 

जायुन भये पराये -- नपे परए 
हो गए 

(१२) 

निगुण -- निगुण ब्रह्म 

निरण वासी-कुष्हारा निषु 
क्सि देका रहनेवाखा ह ? 

मुकर --मेवरा 

सौद द--सौगय दक्र 

जनक ~ पिता 

काहे रसमे अभिलासी-- किमि 
चीजवे गौकान ह 

कहुगा भासी -- यदि कपट रणं 
कर कहग 

पातेगा आपनो -- नपना त्रिया 
भोपेमा 

ठग्योसो -- (उद्धव) न्यासा रहं 
गया 

मति नासी -- सारी वुद्धिमानी 
जाती रही 


१२ भौराबाई 
{१) 
परति --स्पदा कर 
सुभग --सुन्दर 


त्रिविध ज्वाला-- तीन प्रका 
ताप (१) भ्ालिक (२) 
आपिदधिक नौर (३) आधि 
मोत्वि 

निण--जिनि 

हरण -- हरेवाके 

धरण--धारण की प्रप्त को 

अटल कौने -- सकाशम अचल 
थनाकरर स्यापित क्र दिमा 

ह्माण्ड मेटो --विदवकवो नाभा 

नल सिं सिरी षरण --नसमे 

दिपातक सपू श्रौ (शोभा) 

यो धारण केखेचाने भगवान 
परमि ऊने ~-- जिन 

चरणाक्रा स्पश व्रः 

तरी मोतम घरण -- गौतमं ऋषि 
की पत्नी अहित्याका उद्धार 
हये गव| 

काद्धी नाग --- यमुनाम रहनेवाल 
कालिय नामका साप 

नाध्या --नाकेम नके डालकर 
वर्मे स्यि 

गावधने धारयो -- रेषा प्रसिद्धहे 
कि इदरेका कोप होने पर 


जिण 


१११ 


धीङष्ण योवधनं पवेतका 
सात दिन तक अपने हाथ 
पर र्वा या। 

मघवा -- इद्र 

अगम -- दुस्तर 

तारण -- तारनेवाला 

तरण -- तरणी, नौका 

अगम तारण तरण ~-- भव-सागर 
से पार कणेवाल 


(र) 

अविनासा-- जिसका नाशन हौ, 
परमात्मा 

जताई -- जितने दी 

दीस -- लाई देते ह 

धरण गर्गन विच -- पृथ्वी भौर 
मकारं वीच 

ततादं -- उतने ही 

उ जासी --उठ जायंगे नभो 
नाये 

करवत कामौ ~-- काशीमे करवत 
फेना। (मह बहा जाना 
कि वाशौमे जाकर करवत 
चाकर मरनेसे स्व भिर्ता 
ह) 

श्ण देहीका -- इस शरीरा 

न करणा--नही करना चाहिये 

चह्रकी वाजौ -~- विडियोका सेल 

सौस्च पड्यां--सन्या होने परर 

भगवो --भेरए वस्त्र 


जुगत -- मक्त, उपाय 

उल्ट आसी--लौटकर फिर 
ससार जम र्गा अथत्‌ 
आवागमनसे छुटकारा नही होगा 


(३) 
अवला--दुवत् स्त्री 
काटो जमी फासी--मृप्युवा फदा 
काट दो, आवागमनमे मृक्ति दो। 
राम --श्रीटृप्ण 
फाटी तो फुटडिधा -- टटी जतियां 
उमणे-- नगे 
घस -- धिसते ह 
मीत -- मित्र 
भावज-- भाभी 
भेट पठाई-- सौगात मेजी है 
तादृक -- चावल 
तीन पमे---तीन मृदट्री 
टपरिया --कुटिया 
क्सै--जडे हृए हं 
हसतो पसे -- हाथी फते हए ह 


रास्ता रोक्कर डे ह 
(४) 
खेट मना रे--हमनत्‌ होली सेल 
विनं करनाल -- विना हधेलियावै 
आघातक स्वत 
पसावज -- नेरक्रकै वाकार 
वाजा 
अणह्दकी चकार -- अनाहत नाट 
वरीय ममीतकौ ध्वनिं 


११२ 


राग छतीसू गाव - ६ राय भीर 
३० रागिनियां 

रणकार -- ध्वनि 

मीर सत्तो -- रीर ओर सताम 

विचकार -- पिच्मारी 

गुल --हाली षेटेकै एए 
रोटी जमा लाल रमा 
पदाय 

अवर -- आकार 

घटके पट -- दिके दरवाजे 

डार--षछोडक्र 

होरी आये --तेरे प्रीतम धर 
आरे ह, त होली गेट 

सोड प्यार रे--बहौ प्यारा 
है जिते प्रीतम प्यार बर 

(५) 
नावमनी -- आनेकी 
मने भावन -- मनव भानवाला 


(शरीड्ृप्ण) 
वाण --आदत, स्वभाव 
चैरी--दानी 
दावन -- दामन 
(६) 
चाने -- चापको 


नही विस्र -- नटी भूल्‌ 

क्ट न पडत ह-- शाति मदी 
होनी ह 

जानत मारी छती --मरा लिन 
ही जानता ह! 


रानी -- नाल 


कुरर न्याती -- कुदटम्बये सम्बधी 
दख कर जोडा --दौनो हाय 


जौडकर 
वाती -- बाति 
हृपमी -- अधर्मो दुष्ट 
भदमातते ~~ मतवाला 
अकम -- भकुश, एक हथिमार, 
जिससे हायीकी चलाया 
जाता है 
(७) 
देरी --अरी 
मेज -- शय्या, पठ्ग 
स्त्सि विष--कैसे 


क्री जिन लाई ह्य ~~ अर्थवा वहं 
जान सकता द्‌ त्रिमने (कमी 
मेम कपे उसकी पीडा) 


स्गाई हो) 
मौवरिषा--ड्ष्म 
(८) 


सदर लेव जोई-- सारा ससार 


दख ल्या 
ममा सई --प्रव मगे-स्वधी 
साध सग -- सापि साय 
ल्येद लाज ब्बेद--समारनौ 
मर्यादा मष्ट कर दी 
सगतं -- भक्त 


छोई खाछ 
पाय~--पीकर 


(९) 
दष्ट पडो -- नजर भाय 
कदु ना सोहाई-- कृ भी 
सुहाता ह 
मोरलीकौ चद्रक्ला -- मौर 
चंदोवा 
कूडरकी अर्क सलक ~ 
पर पडा हुआ ुघरले 
का प्रततिविम्ब 
क्पाठ -- गाठ 
मीन --- म्ले 
मर्कर--मगर 
कुटिल भृकुटि ---टेढी मे 
वित्तवनमं टीना -- दुष्टिः 
खेजन -- एक पक्षी जिस 
बडे सुन्दर होस ष 
मधुप --- भ्रमर 
मृग छौना -- मृगशावषः 
वच्वा 
नासिका -- नार्व 
सुग्रीव -- अच्छी मदनं 
नेटवर भेख धरे --चः 
संमानं मेप धारण 
रपं मति विनेता 
भी चिनेय प्रतीत 


अथर विव ~ विवाफटवे समान 
हाड 
मद हामा-- धीमी हसी, मुस्कान 
दमन -- दात 
वृति -- धति, काति चमव 
चपला -- विजनी 
भद्र धट क्किनी--छटी री 
रिपावारी करथनी 
अनूप जिसकी उपमा न दी 
जा सवे 
वटि जाई--विहारो जाती है 
(१०) 
पग ~-- गामी 
पडा-- माग 
-यारा-- नुदा 
ग ~ गमना 
सगर ---0फ गुध पशय 
जात --उयाति 
१२ न ददार 
श्रमग्गोन्‌ 
श्रलनाग्गा ~ प्रजकय चनु गारा 
म्ण" ~~ मगा 
मप गन आदर गद गुलाम 
भर॑ 
मध्या तेनरा ध्वना दाश 
श्ण न्प्र ग्नई ममान 
प्राना पो 


उपजावन पूजे -- दुप-पमूहगे 
उपजानेवाली 

स्याम विरा्षिनौ - धीडृष्यव 
साय आनद कलेवाली 

हौ--मं 

तुम पै --वुम्हारे पाम 

कटर--क्टी परर 

आसर -- अवसर 

इव- ठाॐ -- एक स्यान, एक मौत 

बहूरि~--पुन किणे 

मधुपुरी -- मथुरा नगरा 

पिक भे--यार धरी 
रामाच हांआया 

गद गद ग्रिग~-यागा रमी 
अपिनाम ण्स ग 

वन" 

विवस्या ~~ स्यवस्या द्वु 

उपिन उरि --जे7भागा 
मेटाबर 

यटरि--पिग्निं धुन 

परिगम्मां -- पिना पाग 
आर एमा प 

स्याम नित नानि ~ भि 
षा अयना प्एतरद 

मुधि--गार्णबर पाः 

विरेम--ेणरग ८ म्मा 

ती हि वर्वारव ~~ द भथ 
गृणन्‌) 


पर 


वचने रसा ~ मौठे वचन 

राम अर स्याम--वल्दाञजी 
ओरद्ण 

पून भरज कुसलातत बौ -- द्रजकी 
बुशरता {हालचाल) पूखने 
के किष 

षौ तीर--मै तुम्हारे पास 
भेजा गाद 

जनि अधीर -- हदये व्याकुल 
मतत दो 

सुभिरन हलँ भाषो --याद ना गया 

ओनन कमर -- मुषे कमल 

अभ जावे जनाणो --~ शरीरमें 
मावात्निरेक्कै कारण दौरा 
आ गया 

विह्वल ह्व~-धवराकर 

धरनी --पृच्णी 

गरज वनिता --ब्रजक्ीः स्वयां 

प्रबोधदी--कट्ता है 


१८ रसखान 
भमै वादिका 
(१) 
परेम-अगरनि -~-प्रमका घर 
प्रेम-वरन --प्रेम-स्वरूप 


परेम वाटिका --प्रेमक्य गग्रोवा 
दरद--द्येनो 


(२) 
एक हद दै मे रसै --एक होकर 
दा मासूम पडते ह 
(२) 
कमल ततु--कमल गि 
छीन -- क्षीण पतला दुबल 
खडग -- तलवार 
अत्ति वहुरि-- अत्यन्त सीधा 
नौर किरवटेढा भी 
अनिवार ~-- अनीवाला, तीक्ष्ण 
(४) 
मरे जगत क्या राम --मृच्यु प्र 
सारक्योरोनाद? क्याकि 
यदिशरीररौप्रेमदैताशरीर 
पडा रहता है। ओर मदि 
नात्मसे प्रेम है तो चिताका 
आनदयूकत्ता ही नदी, आत्मा 
ता जमर ह्‌। 


(५) 

के -- अथवा 

जु पै-- (इतने पर भी) यदि 
(६) 


यादी तें-- इसीटिषए 
हरि अषु ही --स्वय परमात्मा 
यहि - इमे प्रेमका 


(७) 
एव रम -- समान 
सुजान रसखान 
(१) 
मानुप हौं -- यदि म मनुप्य देह 
पाड 
वसौ -- वास वरु रह 
पमु-- पश्‌ 
येनु मेश्ञारन -- गाये चमे 
पाहन -- पत्थर 
छपर --छ्ता 
पृरन्दर -- न्द्र 
जाः धरयो धारन -- जिस 
(गोवधन) पवतक्। श्रीकृष्ण 
ने इद्रे कोपसे ब्रजवात्तियो 
की रक्षा करनेकैः लिए हाथ 
पर छत्र बनाकर धरा धा॥ 
खेग--पक्षी 
बसेरो करीं --घासला बना 
कालिन्दी -- यमुना 
कूल --किनारा, तट 
कदम्बकी डारन -- कदम्बकी 
डालियाँ 


(२) 
लकुटी--ल्क्डी छडी 
कामरिया -- कमी कम्बल 


॥। 
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तिहूं पुर कौ--तीनो लोकक्रा 

तजि डार्रौ--षटोडद्‌ 

आब्र सिदि--योगकी गाढ 

+ सिद्धियां 

नवा निधि--दुवेखौी नौ निषियां 

विमारौ-- भुला गाद्‌ 

कर्यौ--वक्भी 

तडाग~--ताटाव 

निहासं -- देव्‌ 

कोटिक -- क्रोडा 

कलधीतके धाम--सानक महर 

करील --एक कंटीली सादी 
~ जिसमे पत्तिया नही हाती 


(३) 

मोर पला -- मोरका पल चेदौभा 

गुजकीी माल --पुधचीते कूरटीकौ 
माला 

गरे -- गले 

पिताम्बर - पीला वस्त्र 

गोधन --गायोका मुण्ड 

-मावतो वोहि मेरा (१) मरा 
चेता तो वही ह (२) मेर 
सो उनके प्रति वही प्रेमा) 
भाव है 

स्वग भतँगी-- मेप बनाज्छी 

प--केकिन 

अघर ~ हाठ 


धरी-- र्वी हुई 

अधरान धररौगौ --पर जनने 
होठा पर धरी मुरी को मै 
अपने होठी पर नही षषूगौ 


(४) , 

सेस -- रोपनाग 

मनेस -- गणेशजी 

महेस -- महादेवजी 

दिनैस -- सूय 

सूरम दद्र 

जाहि निरतर गाव -- जिसकं 
मुणाका मान हमेशा क्रते 
रहै हं । 

जाहि --जिसे 

अनादि -- जिसका प्रारम्भ नहा 

भनत -- जिसका जतन हो 

अखड़ -- सपण, ख इरत 

अचेद्‌ -- जिसका छेदन न हो सवे 

अभेदे --जिसे भेदा (काटा) न 
जा सके 

सुेदे बतावै --वेद वणन क्रते 

नारदमै रटै--नारदसे रेकर 
श्रो गुक्देव ओर व्यास तक 
उसका स्मरणं क्रते ह । 

पचि हारे यार न बषाव--प्रयल 
करम हार गए परषफिरभी 
जिसका पार नपा सदे) 


ताहि -- रसे, परमात्मवौ 

अहीरसकी खछाहरिया -- अहीर 
छाक्सिया, ग्वार 

छ्चिया --मिद्रीका छोटा यस्तन 

छछिया भरि छाछ पै --थोडीसी 
छादे चि 


१५ रहीम 
(१) 

तरुवर --वृक्ष 
सरवर -- सरोवर, तालाब 
पान -- पानी 
पर काज हितत -- दूसराकफ कामपे 
सपति मुचि -- सपत्तिका सचय 

करते ह्‌ । 
सुजान -- चतुर, सथ्जन 

(२) 

मनहायहै--मनपरभधिकारह 
मनसा -- इच्छा 
कहु किन जाहि --क्हीमीक्णे 

न जीय ~ 
काया-- रीर 


(३) 
सपनि समे --धनके सम्ब-यौ 
विपति क्मौटी जै क्से--विपत्तिकी 
कसौटी पर जो क्षे जा 


सर्वँ मुसीवतमे जा काम आ 
सर्के 


मीत--मित्र 

(४) 
तव ही ख्ग---तव ही तक 
जीवा --जीना 


दीवो --दान दैनेकी निति 

धीम~--धीमा मद 

हेमहि न स्चै--हमका अच्छा 
नही रगता ह 


(५) 
देसि बडेनको -- वडी वस्तुमोका 
देखकर / 
र्षु --छोटी वस्तु 
तरवारि -- तटवार 


(६) 
अमरेलि -- एकं प्रकारकी वक्षो 
पर फलनेवाली बिना जढकी 
बट 
मृट ---जड 
प्रतिपात्त है वाहि--ईदवर 
उसको भी पारत ट 
काहि ~ किसर्एि, किमे 
(७) 
सर--ताटाव 
अरे सरन सर्मादि--दमरे 
तालावामे जाकर समा ग्ण 
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मीन -- मदी 
बिन पच्छके -- विना पाको 


(८) 
धूर धरत~-धूः धारण करा 
ह, धल डाल्ता ह। 
किटि काज -- करित कामक लिए 
जिहि स्न मुनि पलना तरी -- 
जिस (चरण रज) से महत्या 
का उद्धार दहो गया 
गजराज -- हाथी 
(९) , 
कसे निभे-- विति तरह निर्म 
सवता हं 
वेर क्रंको सग--वेरभौरक्ल 
कौ भित्रता 
के डोटत रम आपने -- वह अपने 
आनन्दम भूमा हं 
(१०) 
कमला -- रकषमौ, धन-पम्पत्ति 
थिर~-स्थिर 
पुष्य षुखतन --(१) बिष्णु (२) 


वृड्ढा आदमी 
चचलय -- चचल 
(११) 


सीते--खागी मसा होने पर 
अनरीत करत -- वुरीत दुरे नाम 
केरताह 


भरे -- मर जाने पर, तप्त होने पर 
दीऽ--दष्टि 
दैत दीठ--भूयके कारण 
आदमी कुक्म वरता दहं तौर 
भरापूरा होने पर धमड करने 
लगता है| 
(*२) 
निजं मात -- अपना गात्र, जपना 
समुदाय 
चडरी भेंखियां निरि -- बडी 
आँणोको देखकर 
(१३) 
शोषो -- छोटा आदमी 
गिस्थिर काये --~ हनुमानवो 
दृप्णक्री भाति गिरिषर 
(पहयडको उठानेवाला) कोई 
भी नही कहता 
(९८) 
वडेनद ए -- बडे आदमियोवा। 
नहिं घटि जाहि --छटि नही होते 
(१५) 
छवि -- दौभा, सुदरता 
कठा समाय -- की समा सक्तौ ह 
सराय --धमशाला 
आप फिट जाय--रारगीर 
स्वय ही रौर जाता है 


(१६) 
रिति --गूस्मा 
श्रीतकी षौरि--प्रेसका दरवाजा 
मून मारन -- मुकिवियाव् प्रहार 
करने पर (धपयमपानेसे) 


दौरि--दौडर्षर 
(१७) 

गति --द्ा 

दीव -- दीपक 


कुल कपूत --दुलवे बुपुष्र 
वारे -- (१) जने षर (२) 
वचपने 
वढे -- (१) बुञ्ञ जाने पर (२) 
वडेदो जाने मर 
(१८) 
जरपकं --- गडटेका पानी 
पियत अधाय--तृप्त होकर पीते है 
उदधि -- समुद्र 
(१९) 
गुन (१) सस्ती (२) मुण 
मल्लि--जल 
वाहि -- वडकर, गहरा 
(२०) 
निज मनकी व्यया -- अपने मनका - 
दुख 


११९ 


मनटी गाय मनर हीषा 
कररसो 
अटिर्ह्‌-- हेमे 
(२१) 
सैर--दुाट क्षम निरिचन्तता 
सून -- हत्या 
मधुपान -- शराव पीना 
दावे ना दषे -- चुपाएसे नही दटुपते 
(रर) 
छिमा क्षमा 
उतपात -- उत्पात 
हरि--निष्णु 
भृगु--एव ऋषि, जौ विष्णुको 
सोता हुआ देखकर उचित 
सत्कार न पाने पर क्राधित 
दए ब ओर जिन्हाने विष्णुकै 
मौने पर लात मारकर 
उन्हे जगाया था। 


(२३) 
नन ढरि--नेत्रोसे निक्ल्कर 
जाका -- जिसे 

(२४) 
सीने -- नमकीन 
मधु -- मीठे 
घटि कौन-कौन धटता हु यानी 

काईभी किमीसे कमनी हं 

लीने -- नमक 
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(२५) , 


वियाधि -- व्याधि, सवद, दत 

सकु यचाइ-यदि हां सक 
तो इससे वच जामा 

वेरी- वेदी 

ढोल बजाई बजाई --सरे माम 
टोल वजा-वजाक्र 


(२६) ˆ 


धाइ -- दौडकर 
वंहि च्पमे-- विसि सूपे 


(२७) 
गाढे दाऊ काम--दोनाही काम 
मुदिकलह व 
जग नही ~ ( सच वोटनेमे } 
सासारिक सफलता नहा 
मिरी । 


१६ केशशचवदास 
अगद रावण-सबाद 


प्रतिहार --दारपाल, दरवान 

विरचि-- ब्रह्मा 

मौन -- धुपचाप 

जीव -- बहस्पति 

सोर छडि से--शोर 
खोड दे 

कुवेर -- धनपति 
कापाध्यक्त 


मचाना 


देवत्तामाक 


वैरम कही कितनी वार कहा 

जच्छ -- यक्ष, कुवेरो निधियाक 
रक 

न नेच्छ मडिरे-- यक्षाकौ 
भीड सनं इदट्टी कूर 

दिनेम-- र्य 

नास्दादि मग ही-नासद 
वैरे साथी 

मृद बुद्धि---मूष 

वानी --- वाणी ' वचन 

चित्त आनी ~-- चित्तम वडा 
क्रोध जाया 

ठेल्वि -- धक्का देवे 

छोग ननेसे -- (अन्‌+ईग) राक्षस 


न्नेम 

पये सो कौनते -- किसने मजा है? 

रक्नायकदूत --लकावे राना 
(भावी यजा विभीषण) का 
रानद्रूत 

दही --जलादी 

संहारि अच्छ -- अक्षयवरमारक 
मारकर 


ने जानियो --नदी जानि पापा 

कास चापि वेखानियौ --जिसये 
निए भ्रनिद है कि तुम्हे 
वगरन्में दवाङ्द सात समुद्रो 
मे स्नान कस्तथा! 
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८ 


देव्नेक --- स्वग 

रथूनाथ सिधाहमो -- रधुनाथ 
के काणर्पी विमान प्रर 
वै्कर चटा गमा अभत 
रामच द्रजीकै गणै मरनेके 
कारण उसका मोक्ष हौ गमयां 

देव दखनका दह --देवताओते बर 
र्तेवारे राक्षसोका सारे 
वाटा 

दुरवृद्धि -- ददि, मूता 

रिपु जीतदि -~- दु^मनको जीतते है 

मृगन दन -- परशुराम 

द्विज दीन महा~-- अत्यते दीन 
बराह्मण 

छिति छत --पृथ्वीकौ रक्ता करे 
वाके क्षी 

ह्त्यौ -- नष्ट किया 

चिन प्राणन क्यो -- सह्‌ 
साजुनको माया 

वर्ह बिसर्यो ? -- वही भूर गमया 
बया? 

सिधु तर्यो --सागरका तैर गय 

घनुरेव -- धनुपक्ी रेषा जि 
खदेमणजीने षणद्ुटीकै द्वाः 
पर रोमच्ररोकी खाज 
जाते समय सीचा था 

उने वारि बाट क्री -- 
उन्दने समुद्रो वाधकेर उम 


पर कामें आनेका रास्ता 
(पृ) वना दिया । 

दमक्ठ -- रावण 

तलह जराद् जरी -- तेल ओर 
र्मे हनुमानजीकी पछ ती 
जली या नही जटी (जराभी 
महौ जली} परर रत्नजटित 
का विल्कुल जल गर्टर। 

मौचु--मल्यु 

मूर--सूय 

छपानाथ -- चद्रमा 

लीने रहँ -- सिम रहता हँ 

छत्र -- राजाआवे सिर पर रहने 
वाला सुनहरी छता 

सका मेषमालता ~ वाद भिदतीका 
काम कस्ते है 

सिखी पाक्कारी --अग्नि रसो- 
इयेका काम करती ट 

कौोतवाी -- पुलिस विभागकी 
देवरे 

महादडधारो -- भरव 

पैट चढघो --पेट्मे आया 

पटका--पल्ग 

चौके -- आयन 

चितसारि-- चित्रसारी विलास 
भवन 

गज वाजि--द्ाथी घाडे 

गढ र्वे --गतरतीा गढ 

व्योम ~--आक्यन 
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रहा चि चित्त --अव भी तैर 
चित्त चा हभा हं 

त्रास--उर 

वानराटी -- वदराकी सेना 

धोरे--घाडे 

चेरे--चाकर 

ठउङे--स्यान 

कृठाॐे विल -- बुरी जगह मारा 
जायगा 

तात -- पिता 

दित्त--धन 

कटं सग रहँ -- साय रहगे कया ? 
अर्यात्‌ कोद भी माय नही 
रहेगा 

कामको राम -- ईश्वर, जा आई 
समय काम आता ह 

निकाम -- व्यथ 

काम न एह --काम नही भार्येग 

चेति अजौ धित अतर --अवभी 
मन्म चेत जा 

अतक स्मेव -- परलोक 

जैह -- जायगा 

वित्रे -- विप्र, ब्राह्मण 

अनाय जो भाज~--जो अनाय 
कहलाते ह जो यतीमो पर 
दयाक्रतेह 

छाड--त्यागे ~ 

परद्रहटि -- अपकार 


ताके --किचित, थोडसा भी 
स---मेय 
ती --यति योषी 
रगिरि-- कटय 
दास --खुशीस 
नरे -- वहुतसे 
प -- जाहूगर 
गर -- इन्द्रज्णल 
भट पद --योद्धाङ्गी पदवी 
रेम-- इद्र 
--रण युद्ध 
प--श्चाप 
सि-नारि -- कपिकी पत्मी-- 
अहिल्या 
न-नति -- तुम ब्राह्मण टो इस 
रिष 
--पक्ड ले 
भद -- रामम चरण 
। -- तपस्वी 
बजावही --देवता लेग 
नथाडे वजावर जयजयकार 
मेगेगे ध 
 --िप्र तुरन्त 
द्वेषौ -- राक्षसोसं बर रखने 
यारे 
ग --मार डन 
तुसी -- यिना मनुप्याकौ 
नरी -- विना वदरते 
पि--मुनिपनी, अदिल्या 
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पावन -- पवित्र, 
देर धनु--शिवका धनुप 
छतर विहीन -- क्षत्रियां (राजाया 
मे) रहित 
छन -- क्षण 
हिति --पृथ्वौ 
तिनके वरकौ -- परगुरामके वल्क 
पन -- समूह 
परैनिषे तरे --वमखक पत्तेव- 
ममान तर गए 
अजह वरकौ रे--अव मी तेरे 
मनमे शका है 
नराइन हु प-- नारायणम 
ता कहं -- तुये 
वानर राज -- मूप्रीव 
मतु -- पुटिया 
अच्छयिु - अभयद्रुमारका 
दुदमन हनुमान 
ग्द्र-- महादव 
लाय दिया--जला दिया ५ 
सोधि कँ--जान वथक्र्‌ 
कट --- रामक्ौ सेनाका एक प्रमु 
वानर 
छीर छीट वहाइया-- विच्डुन 
जन्मग्न कर दिया 
ताहि ताटि समेत -- उम (तवा 
का} तुव महित 


मन्मान --वह वस्तु जो यावय 
महते पर घरसे निक्ल्क्र 
यामाकी दिवारमेरसदी जानी 
है। 
५.३ 


१७ विहारी 
दोहा 
(१) 


यह विहारी सतमर्का पहा 

दाहा टै। इसमे क्विने राधाकी 

वदना क्री रहै। 

भव--मसार 

वाधा -- र्फावट, विध्न 

राथा नागरि साईइ-- वही चतुर 
राधिका 

याहि पर -- (१) परल्ंड पडनेसे 
(२) थ्व दिवनेस (इ) 
भ्यान भानम्‌ 

हरिति चति -- (१) हरे रग्वाला 
(२) प्रसन्न (३) जिमकी 
द्युति टर ली गईहा तजहीन 

(२) 

अधर धरत--नोढठपरषरते ही 

परत-- पडती दै 

दीठ--दृष्टि 

पट -- वस्व 

हरित वाय -- ह्रे बामकी 

इद्रमनुप रग--इद्रधनुपवे जसे 
विविध रगावारी 


शर 


(३) 
भिरजाई नाहि-- वनाया ही नदा 
दप द॑खतं -- नायककं दिखने 
पर ल्ज्जावश्च उसकी आर 
देसा नही जाता टै 
अवुटाहि--व्यादरक होनी है 
(४) 
जा चाहत -- यदि चाहत हौ 
चटक ~ चमक 
मित्त मित्रता 
रज राजम -- रजोगूणकी धूल 
नेह चीक्ने चित्त स्नेह (परम, 
तेल) म॑ चिकनाये हूए्‌ चित्त पर 
(५) 
चिर जीवा जारी -- इन दोनाकी 
जोडी चिरनीवी हो 
ज्र--जुडे 
को घटि--कौन कम है? 
वपमानुजा-- (१) वपभानुकौ बी 
(२) वपे सूयक वेट (३) 
वृपम नुजा बल्की वहन 
वे हल्घरक वीर --(१) वल्देवजी 
कं भाई (२) शेपनागवं भाई 
(३) हरको धारण करने 
वलि वरवे माई 
(६) 
कहराने --व्याद्रुत होकर क्रि 
कारणमे ? 


~~ 


एकत वसत --इ्क्ट्ठे हौ मए ह 
अहि--सम 
तपोवने -- तपस्वियोके रहनेका 
वन जह जीवधारी अपसका 
वैर छोड कर वसते ह। 
दीरघं दाघ निदाघ --भ्रचड ताप 
वाकी गर्मी 
(विशेष रसा प्रसिद्धरैत्रि 
ईस दोक पहली पद्ति विहारीके 
नीश्रयदाता महाराज जयसिहने 
चित्रकार द्वारा बनाए गए एक 
चित्रक देखकर कही थी । दूसरी 


पत्ति बिहारीने उसमे उत्तरम 
कही 1) 


(७) 
तग्रीनाद --वौणावे मधुर स्वर 
केवित्त रप --काव्यका जानद 
रति रग--स््ी प्रेम 
अनबृडे वृडे-जा आधे ही ख्वे 
वे इूव गए, नष्ट हौ गण 
तरे जे वृूडे सव अग--जो पुरे 
द्बे यै सतर गए उनका 
उद्धार हौ गया 
(<) 
चदे प्रे -- फिसल "जाय 
नै वै--नदी भौर उञ्न 
अवगुन -- भूल 


१२५ 


(९) 
सपति सलिल -- सप्ति 
भ््पी जट 
मन सराज -- सन रूपी कमल 
पुनि--फिग्से पुन 
वर -- चाहे 
ममल -- जड सहित 


(१०) 
वहार -- वसत कतु 
अकि --भ्मर 
अपत -- विना पत्तौकी 
केटीली डार--काटावाली इलं 


(११) 
अटव्यो रै --रुगा रहता है, 
उक्षा रहता दै 
म्‌~--जड सूखी रद्नी 
इद ह बहुरि--कफिरते होगे 
(१२) 
कर के-- हाधर्मे लेकर 
सराहि कै -- प्रसा कसे 
महि मौन--चप हौक्र 
गघी--इ वेवनेवारा 
गेवेई गाटक क्नैन्‌ --- गविमेः कौन 
ग्राहकं है 
(१३) 
केनक -- {१} मोना {२) घतूरा 


(षिन) 


कलव यनक ते -- मोनेमे धतूरस 
मादवता--नगा 
अपिकाई -- मधिकं 
पाय वौराय -- पानेष हौ पागल हो 
जाना है 
(१८) 
धिरद -- यथा वडाई 
कहत कनक -- धतूरेकौ कनक 
क्टेदं 
(१५) 
अनुरागी प्रेमी 
गति--रोहि चाट 
श्याम रग -- (१) श्रीटृप्णके प्रेम 
मे (२) काके रगँ 
उज्ज्वल -- (१) निमर (२) 
मपेद 


(१६) 


दीरघ सास --कम्यी मास 

माई --- स्वामीका 

दई दई-- हाय दया । हाय दया । 

दद्र क्वृल-जौ विपनि 
विधाताने दी है उस स्वीकार 
क्र 

(१७) 

पराम ---पुःपरज, जवानीकी रगत 

मधुर मधु-- मीठा मकरद, 
सरसता 


१२६ 


५ 


कनही सो वेष्यो --करीवै परमे 


ही वघ गयाद 
हवाल -- दनां 
(विरे एसा कटा जाना टै 


कि यह दोहा विहारीने जयपुरकं 
राजा ज्यसिहफो ल्घ्य क्रे 
ल्वा था।) 
(१८) 

काम--कृ मी काम 
नही वनता 
मन कासि कच्चे 
साचि राम -- ईश्वर 

सच्चाई प्रसन होता है 


(१९) 
कटि--क्मर 
काटनी--छोदी धातौ 
यहिं वानिक इन भेषमे 
बिहारीलाल -- (१) वदावनम 

विहार करनेवारे श्रीर्ण 
(२) कविका अपना नाम 

(२०) 
टेरतु -पकारताटे 
रट --नामका जप 
जगवाई -- जमानेकी हवा 

(२१) 
गढ रचन -- किठेकी बनावट 
बरनी - आंखकी पलकवेः किनारे 

के वाल 


सर्‌ 


मनवाला 
तो 


अक्क -- कैश, बाट 

चितवन दृष्टि 

केमान -- घुष 

आध बेवेवई ही चढ -- इनका माल 
इनक वेपसे ही बढता है 

तनि --सु-दर स्त्री 

तुरम --घांडा 

तान -- मगीतके स्वराका उतार 
चढाव 


(रर) 
सवौ -- (जरवी शवीह), चित्र 
गहि गरूर--सूव घमड करके 
केते--क्तिनेदही 
चतुरं चिनेरे --कुशर चित्रकार 
बूर-- मपमानित 
(२३) 
को मौ-- वटे आदभियोके 
कौन कट्‌ सक्ता है 
र्खे --देममर 
दीने द्-- विधाताने वनाई रै 
{र४) 
गो दूटधा-- कौन मुक्नहूजादहै 
षहि--ध्म 
धत --क्या 
बुरग--हिष्न 
अदुलात -- व्याकृ होता रै 


सुरक्षि -- सुखयकर 
भज्या चहत -- भागना चाहता है 
(२५) 
ज्या हाजेगो--जैसा होना 
होगा वैसा ही हो जारण 
चार -- चारखुचलन, कमक फलं 
मौ तास्व --मेरा दद्धार कसना 


१८ भूषण 
(१) 


विकट -- कठिन 

मव -- ससार 

पथ -- राह 

खम -- परिम 

हरन -- हरण वरनेवार 

सरन -- क्ण, कान 

विजना -- पसा 

बरह्म च्याइये व्रह्म तरट्‌ मान 
क्र प्यान कोजिये 

काकनद--ममः 

अलि ---भीग 

वर्ति --सुगानित 

कपोर--गार 

ष्यान रटति -- जिनका घ्यान 
मृन्दर है 

मदति नदी 


न हादये -- स्नान कौजिये 

तर वक्ष 

भजन -- तोडनेवार 

विघन -- विघ्न, नापत्ति 

गढ--किटा 

गजन -- नष्ट करनेवारे 

द्िरमव -- हायीमं जस मुहवादचे, 
गणेशजी 


(२) 
काभिनी-- स्वी 
क्त स्वामी पति 
जामिनि-- रात्रि 
दामिनि -- विजली 
पावस --वर्पां ऋतु 
सो-से 
कीरति -- कीति वडाई 
भूरत~--दशा हालत 
सनमान सम्मान आदर 
मूपने -- गहना 
त्नी -- युवती 
नलिनी -- कमलिनी 
नव--नपु 
पूषन -- पूण सूय 
प्रभा-- चमक 
जाहिर --प्रसिद 
रस -- शोभा पाता है 
हिदुवान -- दिन्द्र समृह 


शरद 


(३) 
(इस पदमे मूषणने वदी हा 
मनूटी क्स्यना की है। कान्य 
यका र्ग सफ़े माना जता है। 
वाजे अत्यधिक यनक कारण 
सारी वस्तुए मद हा गर्हे! 
इम सफंदीकं वारण जो मृुष्किलं 
पदा हृद उनका कवि यहां वेणन 
करता है) 
निज -- जपना 
देरत फिरत --दूढता फिरता दै 
(क्याकि पहले तो एक एेराकत 
हायी ही सफेन था प्रर अव 
तां सभी हायी सफेदहो गए 
ह) 
गज इद्र -- गजेद्र एेरावत हायी 
इद्वका अनुज --इद्रका टोट 
भाई, विष्णु 
दुगध नदीस -- दधवा ममुदर, क्षीर 
सागर 
सुरसरिता --गगाजी 
विधि--ब्रह्या 
रजनीस -- चद्रमा 
करनी --काय 
देव कोटियो तत्तीसको -- ततीस 
करोड देवताथाको 
भिरीस -- महादेव 


निज पिरि--मपना 
हिषाल्य 

गिरिजा -- पावती 

५) 

ती~--तेव, तुम्हारे 

छ्ति पृथ्वी 

छाजत --शोभित होता है 

तै हौ- तरेते ही 

विराजत -- "ौभा पाता है 

गजै -- गर्जते ह 


(५) 

साजि~--सजाकर 

चतुरग ~~ वह सेना जिसमे रथ, 
हाथी, धोडे ओर पैदल, पे 
चारौ होति है) 

तुरग --घोड 

सरजा -- शिवाजीकौ परदवो 

जग ~ कडार 

भन्ते --- कहता दै 

माद~-दोर्‌ 

बिह -- वृद, वहत अधिक 

नदी नेद रक्त ह्‌--षिवा 
ओको सेनावे मस्ते हायियोवे' 
मदे नदी-नदे भर गये ई। 

ध 

फण -- फलनेसे 

खल भैल -- खल्भट 


पहाड, 


१२९ 


खरक -- ससार 

ठे पैठ -- धक्का, रणड 
उसकत्त है --उखेड जाता 
तरनि--स्य 

यारा--याल 

पाय--धातु विनेप 
पारावार -- समद्र 


(६) 

आफनाव -- सूय 
साज यजि -- आभूपणासि सजाकर 
तुरी --घौडा 
पदर कतार --पदलाकी पमिति 
साहू -- छत्रपति श्रिवाजीरे पोत्र 
छत्रसाक -- मूषणके' एक आश्रय 

दाता राजा 


दै 


१९ नामदेव 
(१) 
आनु -- मान 
नामि -- नामदेवने 
बीठ्ल -- विद्रल, नमदवेके 
आरध्य न्व 
पांडे --पडित 


गायत्रो -- गायक्रौ मत्र (कंमरकाड) 
खोधा -- एक जाति पिरीष 
लैकरि--रेकर 

ठेगा--चख्क्डी 


सैकरि तोरी--ल्कडी लेकर 
टाग तोड दी 
लगत -- रंगडते हुए 
धौल बरद -- सफ़ेद वल 
सेती-सं 
सरवर होई -- आमना 
दाने पर 
जोय--जोर, स्वी 
तुरुकौ -- मुसलमान, तुकं 
सयाना -- चतुरः 
देहरा- मदिर 
मसीद -- मस्जिद 
सोई सविया--उमीकी उपासना की 
(२) 
प्रसग॒ एसा प्रसिद्ध है कि 
एक वार नामदेवक्ये एक मदिरे 
से नीच जातिका ममन्नकर निवाल 
वाहर किया गया ! वे मनिरके पीछे 
बेलकर ई्वरणी भक्ति करने 
ल्गे। थोडी दरमे मदिरका दार 
पूमकर नामदेवकी आर हा मया! 
हमत सेलत -- दसत सेल्ते हए 
देहरा - मदिर 


भगति करत नामा-- भक्ति करते 
हए नामदवक 


हीनर -- नीची 


सामना 


१ 


छीपा -- कपडेके छपाई काम 
करनेवाली एक जाति 


केकर 

कमली -- कम्बल 

चलियो पल्टाई -- प्ट चकला, 
मुड गया 

जेम जेम -- जसे जसे, जिमिजिमि 

उचरे -- वाल 

भक्त जनाको -- भक्त लोगाका 

फेरिदिय नामेका-मदिरकी 
देहरी नामदवकी तरफ 
फेरदी 

पिवारला -- पीवा हिस्सा 

(३) , 
ताटवेली --वेचैनी 7 
मौन-- म्ली , - 


तलफ--वेर्चन रहती, है 
क्ल्प--व्याकरुल हा रहा-दै 
वाछा -- वडा त 
चृटला--द्ट गया हौ -- ~ 
थन चासता पूटला--मौ 
यनसं मक्लनवे धूटपी रहाही 
गुरु मेटत --गुदस मिल्ने पर 
अल्ख ल्खाया--जौ न दिखाई 
पडनेवाटा (परमामा) षा 
वह्‌ भी दितस्पई पठने श्या 
दिपयहत -- कामवासनामै दिए 


सनारी --पर स्त्री 
म त्ताप घामा-- चिन 


गर्मीक्ो धूप 
परो --वेचार 
२५ अख 
(१) 


३ सो- मोगरे ल्के जैसा 
पि---चमके 
नु-- कसर, सगीतकी तान 
ग तुरौ --घोडा घोड़ी 
ने घरा-पृथ्वी धूजती है 
5--थोडासा 
क -- जिसके (परमात्मदे } 
पे--करोध करम प्र 
द ~~ बुधेर, धनका दवता 
न क्ण, दानिं प्रमुख 
प काम सर्यो--क्या काम 
ऋ पाया? 
तेरे विना 
इतने 
हा गए 
पे ५ गुष्स, 
(२) 
1-- प्षिररर, लौटकर 


नाराजा ओर राणा 
पोटा 


१३१ 


कोई पतरी-- क्सीने भी 

वहसे पत्र ल्किदर नदी भेजा 

रहत पर -- पडे रह्‌ जते ह 

मानीनता वरी -- वह्‌ मायतां 
तो देह्य सायहीजुडीहुशौ हे 

(३) 

वेष -- पहर 

आपान मट्‌ -- अपने भापको कष्ट 
४44 

थापा ने थापू--सेप्रदायाकी छाप 
न कगवाङ 

भिस्त -- बर्हिदत स्वग 

दौजक -- दज, नके 

दोड न चाङ--दोनोको ही 
नही चाहु 

डेर~--डरा, स्यान 

है नहि उसीका--जौ ^है" 
ओर नही है के सशयमें 
नही पडा है वही घस 
(ब्रह्य) वे स्यानक्रा जानं 
सकेगा । 

(४) 

नेक -- थोडा 

ठानत है--क्रता है 

कु-बो,कै रिष्‌ 

कंद --मृदेदार जड मावा 

दिष्या-म्ट 


॥ 


अतर -- मनम 
मर--ताटाव 
मदन करना -- ममटना, स्पेटना 
छार--म्द्री 
मतिमदा --म्‌ष 
२१ मनौहरदास 
मनहूर षद 


(१) 
सक~ --रव 
भावी -- भविष्य 
करमन -- क्रमात 
गानी --सान 
सक जग माने साई--नजिसै 
मारा ममार मानें वही 
विविध ~--किनिनी हो तरम 
मिव्या मति ढानी टै व्यपकी 
पारणां वना री दह 
रहै अमे -- जीय यौरग्रद्मएत 
ह इम रतम्य्ाजाजानजाय 
जम वारे चारा यद-जंयारि 
चारा वनने क्ग द 
(२) 
जह तन~--जषट पाय 
भग्मामा---ध्रममे पद गण 
यता रार मागारिकि निवार 
मनूग ~ मनुप्य, मानय 
दनूग-- राम दानक 


चमत्कार 


गजवाजौ -- हाथी घोडे 
स्वस्वरूप -- स्वयका स्वष्प 
(परमातमा) 
वृतसाजी --- मूतिप्रूना 
प्रच वोच -- वेदात माने ग 
आत्माके पाँच आवरण 
क्षील्हु गगाजीमे -- ्ानस्पी 
गामे निमग्न हा जाभो 
पाजी-- तीच 
२२ दयाराम 
दोहा 
(१) 
चाह्र--चाटताहं 
त्रिममी--जा तान जगहुम मुढा 
हमा हा । श्रीटृष्णका एक 
विनेष प्ररारका सड हनि 
का ढग जिसमे गरदन टि 
अर घरणार्मे सम रहता है । 
तातं -- दमरटिए्‌ 
कुटिक उर---गमविा दग्म 
होहि स्यान--बि गष्गष 
रिष्‌ याती ही स्यान चाहिय 
(२) 
धूष--भूर 
निवानि--सतुष्ट करव 
निम कटि--भपनारर 
गतिए--दुन 


(३) 
मानप -- धूप, गर्मी 
सकु -- मुर्ञाना 
सखि -- देखकर 
सुपाकर--चद्रमा 
प्ेमकौ चोज --प्रेमका चमत्वार 
(४) 
तीर-- (१) याण(२) समीपता 
जिन नह--मत दा 
केमाने -- (१) धनुप (२) अपमान 
(५) 
अरविन्द -- कमल 
भिन॒ तजे -- भिसके विनाकाम 
न च्छे उते कंते छोडे 
एकं नतुराग -- एवागौ प्रेम, एक 
` तरफा प्यार 
(विसेप इन स्मे एकागी 
परमद, जपते चकोरको चद्रसे प्रेम 
दै षर चद्वको चक्ोरस नही है। 
पर प्ेमौसप्रेमपात्रके विना रहादही 
यही गात्रा इसङिए्‌ लाचारी है 1) 
(६) 
मूप~--राना 
मूढ -- मूल, भन्नानी 
च्यातुर -- चतुर 


(७) 
कृ्ुक बीच विय वीच -- दानीके 
बीच कुर फक है 
अपु खेत सद--फौरन्‌ प्राण हर 
लते 
मीच --मृत्यु 
(<) 
दारिद -- दरिद्रता गरीबी 
कल्पद्रुम -- क्त्पवृक्ष 
हनना -- नाश करना 
दाम अचिनाम - नविाश्ी 
श्रीकृष्णकै भक्त 
(९) 
दारा--स्वरी 
निदा --वुराई 
सपदा--धन दौलत 
परजन प्यार दूरोकी इन 
चीजसि प्यार मत करो 
भाट क्टार-भाटकी प्यारी 
त्वार जो उसका ही प्राण 
हर कती दहै 
{११} 
सुयावन -- दुर्योधन 
{ विदो महाभारतकी 
एक कथाकेः अनुसार युधिष्ठिर 
ओर दर्योधन दोना हस्तिनापुरका 
निरीक्षण करने निक्के । युधिष्ठिर 


को को वुरा नही भिका भीर 
ु्मोधिनको कई भला नही 
दिखाई ¶डा ।) 
(१२) 
पुष्ट-मभरा पूरा 
सुभाय -- स्वभाव 
लक -- जक मलार, एक पौवा 
जा गरमीमे हया रहता है 
जवास -- नवासा, एक कंटीली 
ाडी जा गरमीमें हरी रहली 
है 
(१३) 
सो वड --वही वडा है 
मग--माग 
गुटि गति--टेढी चार 
मतिमद -- नोच) भूव 
मूतर--शुतुर ऊंट 
गयद~--हायी 
(१४) 
जनक ~ पिना 
जननिगत --- माता मद्युके बाद 
परित्सा -- परीका 
सुनु--सुते पुत्र 
अगक्य पितु मात -- माता पिताके 
शकिनिहीन हो जाने पर 
वादा वाटत -- सपत्तिवा विभाजन 
कुरत समय 


दन्‌ 


(१५) 
तुष्ट -- मतुप्ट, प्रसन्न 
रुष्ट -- नाराज, भप्रसस 
यिध --नटायु 
गुनिका -- गणिका, वेश्या 
भत --पथ्नी, मत्युठोक 


{१६} 
पाय--वेदोना (अल्गरः 
कर नौर साय रहकर) गैनो 
ही तरह दुख पाते ह्‌ क्याकि 
परीत्ति टट नही मकती भीर 
स्वभाव वदल नही सकता । 
गडेरी --गमेका शोरा दुकडा 
चवी--चवा ठी गई 
राटी सखाय--राटी भीर 
गडेरी यरि एके सा चवा 
खी जाय तो बडी मुिकट 
हो जाती दै क्याक्रि गडेरीकी 
चूसकर शूक्ना परड्ताहै ओर 
रोटीका निगलना पडता है। 


२३ कविता-कुज 
(१) 
क्टा~--क्या ४ 
सीकरी -- फतहपुर सीक्ग 
पदैया -- ङूतिया 
विमरि गपी-- शरक ग्या 


वह्‌ 


करि परी --क्यनौ पड्ये 
वेकाम --व्यय 


(२) 
दुरमति --- कुबुद्धि, पागलपन 
छि -- छोडकर 
मोट--षोट 
विकार -- कुविचार 
सिरभार -- मायेका वाज्ञ 
वनजी ~ व्यापार 
हेध्यार -- हथियार दस्म 
अध धूमे -- विना सोचे समनन 
करतार ~~ ईश्वर 
नरक नानि कं -- नकम जानते 
र्यार -~- व्यक वववास करने 

वाटा, वाचाल 
पामी--फासौ 
भामाजार -- मायाजाल 
मौँह्‌--सौगधहं कममदह 
दिनस ररि जहं--वरवाद 
जायगी 

छिनक्मे --क्षणभसमें 
छार--म्ट्री, रास 

(३) 
दिरजानी प्रिय 
इस्म -- नाम 
ठनी--स्वोकार नी 
निमाज --- उपाखनाका एक डम 


ककमा -- मुसलमान घमका मृ 
मत्र 

सुनन गरम -- गुणका अपनाङगौ 

स्यामला' सखीना--साँवरे रश 
वाला सुःदर कृष्ण 

सिराज -- निरमौर 

बुल्ने--कख्गौ 

दाम --आग 

निदागं -- निदाघ, गरमी 

दहगो -- जलूभी 

ताणी -- तेरी 


गग 


(१) 
जत --ज्याति, प्रकाग 
भूर सूय 
बादर -् बादल 
रन्न --रण 
दाता-- दानी - 
मागन आये -~ मेगुतकि जाने धर 
पीठ दिलाये -- उपेक्षा कलसे 
क्म --तक्दीर 
भभूत रमये -- भस्म ठगानेमे 
(२) 
कटेते -- कहनेसे ः 
असारसी -- व्यय ९ 
क्क! --मुसरूमानाका दीयस्यान 


मीर -- मुसरमानगरि धमगुह 
यनारमी --वनारम 


सवाद -- आनन्द 
हिजहा -- नपुमक 
अंगार-माग 
मृढ-मूप 
आरमी -- दपण 

(३) 
प्रीतको पथ--प्रेमका माग 
वासो -- मुकाम 


नास्किो नेद-स्प्रीका प्रेम 
मूरपसा दामो -- मूसे हेष 
सुमकी मेव --कमूसकी सेवा 
मगनी पर भाई -- व्हिनवे सहारे 
जीनेवाला भाई 
नुलच्छन नारि--कुलक्षणा स्वौ 
जमाई -- जामाता ज्वर 
पेट पपाल --पेटके ऊपर हाय 
फरना 
बोरयल 


(१) 

पूत कपूत --खराव पुय 
करच्छनि नारि-- खराव लक्षणो 

वारी स्त्री 
लराक परास --क्षगडालू पदोसी 
रुजायन --- लजानैवाखा 
सारो -- साला, पलनीका भाई 
वधु कबुदि- मूख भाई 


ई 


धुराहित सपट--श्यभिचारी पुनारौ 
चाकर वार--चौर सेवक 
अतीय धृतारा--पून (छरी) 
मतियि 
माटय मूम--कजूम मारित 
मराक तुरग -- अरवा पाहा, 
अहनेवारा घोडा 
दिमान कठोर -- मविनयौ किसान 
दिवान नकारो ~~ हरएक वातम्‌ 
विदेय क्रलवाटा मत्री 
श्रह्म' -- वौरवट्का उपनाम 
गाह -- बाटगाह्‌ ति 
समुदरमे दारा - समुद्रम डाल दना 
चाहिपे, न्ट कर देना चाहिषे 


(२) 
पौदमे --रेटकर 
महीपर--पृष्वापर 
वाले -- बालक 
तर्नाई -- जवानी 
छीर पौढनहार -- भगवान्‌ 
विष्णु जो क्षीरसागरे पौठते हं 
कवी --क्मीमी 
चितं नहि ध्याये -- मनसे स्मरण 
मही किया 
टोडरमल 


(१) 
जार -- उपपति पराई स्व्रीसे प्रेम 
करनेवाला 


विचार -- समञ्च 

गतिका -- वेशया 

निगुनी -- मूख 

अर्डनकी डारसी -- अरडकी 
इरवे ममान, जिमकी छाया 
ही नही होगी 

मदपी -- शराव 

मुचि -- पवित्रता 

लपट -- व्यभिचारी 

भष कटौ फारसी ~ चाहे 
बोरचल्क्ी भापा्मे सीषी 
तर्द समश्षाभो चाहे फारमी 
म सम्भ 

(२) 

मर--तालाव 

रसरीत --्रेमकी रीति 

तर --वृक्ष 

जत्र -- वाद्यत, याजा 

स्याना--मवते उपचार कएनेवारा 


बो 
(१) 

जडमति -- मघ 

मूजान -- पडत 

भिर पर~~पत्यर पर 
(२) 


प्रव -- अपूव, ननाखौ 


(३) 
ओछा नर--निम्ने कौटिका आदमौ 
पात्र --वरतन 


(४) 
पाथर -- पत्थर 
उष्ठरि --उषककर 

(५) 
दियकौ -- हदयका 
हेत ~--प्रेम 
अहित --वैर 
निभल -- साफ 
आरसी -- दपण 

(६) 
जौ लौ-- जवं तके 


जानि परतु है ~- पहचान जाने ह 
काक पिक -- कौमा भौर फोयल 


भिरषर 
हेताय --हमी, वदनामी 
चित्त--मन 
खानपान -- खानपीना 
समान --भादर 


रागरग -- मनोग्जस 

न भवे --अच्छे नही कमते ह 

टत न टारे--हटाने पर भं 
नही हता ह 

खटक्त है --चुमतीरै 


मौर -- मुसटमानपिं धमगुर 
वक्ारमी--वनारम 
मवाद -- आननः 
हिजहा -- नप्र 
अंगार -- भाग 
मूढ-मूग 
आरमी--दपण 
(३) 

प्रीतको पय--प्रेमका माग 
वामौ -- मुकाम 
नार्व नेह--स्पीवा प्रेम 
मूरवसा हामो --मूषते हषी 
सूमकौ सेव --कनृमकी सेवा 
मगनी पर भाई -- विनवे महारे 

जीनेवाटा माई 
गुलच्छन नारि--ुल्मणा स्वी 
जमाई -- जामाता, जवई 
पैट परपाल--वेटवे ऊपर हाय 

फेरना 

मोरयल 


(१) 

पूत करुत--खराव पूत्र 
कुलच्छनि नारि-- खराब लक्षणा 

वाली स्वरौ 
छराक परोस -- क्षगडालू पटोसी 
टजायन -- लजानेवाखा 
सारा--साला पलनीका भाई 
वु कूवृद्धि -- मूख भाई 
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पुखदित टपट--ष्यभिवारै पुनायं 

चारर वार--चार सवक 

अनीय घुतारा--पूर (छग) 
अत्तियि 

साट्व मूम --कनूम माल्मि 

सरार तुरग्--मरवक्ा घाडा, 
अढनेवाला घो 

विमान कठोर -- मविनया किमान 

दिवान नकारा~-- हरएक वातम 
वितेव करेवाटा मत्री 

श्रह्य' -- बौरवलका उपनाम 

शाह्‌ -- बादगाहं 

समुदरमे डारा -- ममुदरमे शल दना 
चाहे, नष्ट करदेना चाहिये 

(२) 

पौढवे --रेटकर 

महीपर--पृथ्वीपर 

वार -- बालक 

तस्नाई-- जवानी 

चीर पौढनहार -- भगवान्‌ 
विष्णुजौ क्षीरसागरे पढने ह 

क्वौ क्मीमी 

चित्ते नहि ध्ये -- मनते स्मरण 
नही करिया 


टीडरमल 
(१) 


जार -- उपपति पराई स्व्रीसे प्रेम 
करनेवाला 


विचार -- समभन 

सतिवा -- वेश्या 

तिमुनो पूष 

अरडनकी रसा -- उरिडको 
डालके समान, निकी दाय 
ही नहीहोी 

मदपी --- शावौ 

सुचि ~-- पवित्रता 

कपट -- व्यभिचारी 

भाव कही फारसी -- धार 
मरौलवार्ही मापाने सीपी 
तरह घमशषाभ्रो, चष्टे फारमी 
म मपज्ञाओ 

(२) 

मर -- तालाब 

रसरीत --शरेमरको रोति 

तरवृ 

जत्र -- वाद्ययत्र, दाजा 

स्याना--मतते उपचार कए्नेवाला 


बोहे 
(१) 

जडमति --- मख 

सुजान -- पडत 

भिल पर--~पत्यर पर 
(२) 


अपूर्व ~--अप्रूर -ना्वो 


(३) 
ओद नर--निम्न बोटिका शादमी 
पार -~ वर्तन 


{५} 
पायर -- पत्थर 
उठि -उछर्कर 
(५) 
दनं ~~ हद्यवा 
हिते ~-परेम 
अहे -- वैर 
निमल-- साफ 
आरसी -- दपण 
(६) 
जौ कौ भव तके 
जानि रतु दै ~~ पहनने जावर है 
काक पिकि--कौमा भौर कोल 
गिरषर 
दनाय ---देसी बदनामी 
चित्त--मन 
स्वानपि -- वानापीना 
समान ---आदर 
गागदगं --- सनोर्लन 
म भाव--अच्छै नही र्गते ह 
ट्त न टारै--हटानै प्रभौ 
नही हेता है 
खटक्त है -- चूमती है 


वताल 
ससि--चद्रमा 
हिरदै -- हदय 
पत्र विन -- पत्तोके चिना 
तश्वर --वृक्ष 
गज दत~- एकं दांतसे हयौ 
मूना छ्गता ह 
टित -- कला 
सायर -- चतुर व्यक्ति 
विप्र --ब्राह्मण 
बिहून -- विना रहित 
घटा -- वादक 
दामिनी - विजली 
कामिनी -- सुन्दर स्त्री 
पदमाकर 
जमराज -- म पुका देवता 
मास्पो --वोला 
चित्रगुप्त -- मतुष्यके करमोका लेला- 
जोला चेनेवाला 


१३८ 


हुकूममें कान द मेरी आज्ञातं 
सुन 

मूद क्रि--वद करदे 

तजि यह्‌ थान दै -- इस स्थानकं 
षोड दे 

देवनदी -- गगा 

कीन्हे सव देव --सवका देवत 
वना दिया हं 

द्‌तन वुलाइ्कं -- कमचादियोक 
वलाकर 

विदाफे परान द --नीषरौर 
विदा करनैका परबाना दे ठ 

फरद-- सूची 

रोजनामा -- व्यक्तियोद' कर्मो 
दिनचर्यां 

साता दै--खातेका नष्ट हा 
जाते दे 

वही दै--बहीको बट जानेदे 


